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विरूप ज्यछग्वपूरो मेघाच्छन्न जीवमाकाश 
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रजत-रक्ष्म 
को 


आमभार-संभार 


मिन देश-पिट्रैगी लेसकॉरशी रघनाओंसे प्रेरणा और व्याग्या-यिदेचन 
एवं सत-निर्धारणमें सष्ायना मिली एं लथा जिन कवियोंद्री झृतियोंका 
विधेयन मेंने झिया 2, उनके प्रति कृतज्ञता प्रफकट परगना में अपना 
फर्तस्य समझना है । उन छवियों पुस्तक -शियनेएं समयसक कषपरा- 
शित [ छब स्ामबेनीकास्प-संग्रार्म प्रदाशित] झथिताकी विदेचना 
फरनेकी अनुमति देनेयाले सार ग्रिद्स्से रस-मिद्ध कवि श्री रामधारी 
सिंह 'दिनकर' जोर सीन्द्रयद्े फुशद शिगस्पों झा० रामकमार मर्मा विशेष 
झम्ट्रेमनीय है| कई अकस्य पुस्नकके प्राप्त झरनेसे पटगा फोडिसरई 
सआधयापरू श्री दियाकरप्रसाद विधार्थी, एम०एुनने सरपरतासे सष्टायता दी, 
उसके छिए में उनका आामारी है। श्रद्धे ये श्रीसान राजाबाबू भीर पननी- 
नुस्या श्रीमतों रघुयंधों देवीकी सह्दयता और स्नेट्फा मोल शॉकना मेरे 
लिए सम्भव नदीं, शप्य नहीं। सप्रज-लुस्य पम्दित छब्रिनाथ पाण्डेय 
बी० एणु०, एक-एल० बी० का इतना अविक ज्षाभार मुशपर है कि बह 
पाइदीक 'गागरमें! शंट नहीं समता, भतः उन्हें धन्यवाद देमेकी एएता 
में नहीं करूंगा । भाठ्य्य-पश्ष प्रेस-फापी तेयार न करने, अप्तरोंके जरयन्त 
- छोटे और क्ष-पाव्य शोने तथा कषसावधानीसे छिसी लिपिक फारण “कम्पों- 
जिटरोंको! सधिक असुविधाएँ हुई हैँ, वैसे छेग्मके उद्धार करमेब्राठे 'कापों- 
जिटरा-बन्धुकीका फम आसार सुझपर नहीं, इसलिए घन्यवादके साथ 
उनके प्रति में अपनी क़तज्ञता प्रकट करता रे 


गमसेलायन पाण्ड 
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गीत घु० सं छ 


मन मस्त हुआ तब क्यों वोछे..._ ( कवीर ) 
सस्धि, कि पुछठसि झनुभव मोय. ( विद्यापति ) 
मिस दिन बरसत नेन हमारे '(सूर ) 
जब-जब्र भवन व्रिलोकति सुनो ( तुलसी ) 
में तो प्रंम दिवाणी ( सीरा ) 


( गुप्त ) 


बढ 
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तुम छऋनक किन्णके अन्तरालसे. (श्रसाद ) - 
हुपनेफि ऐोरे छाल ( निराला ) 
विदा दो गयी सो :. ( पन्‍्त) 
जाने किस फीयनकी सुि छे ( महादेवी ) 
दीक्रनऊे परदुख प्रमातमें (द्विज ) 
अचधवनन मसि, अचेदन शिला ( दिनकर ) 

! 


हो क्या इस्सी ( सगवती चरण ) 


दो शमी सद ह्रोमल पुफार ( रामकुमार ) 


न पायी एमी दलता £. _/. ( बच्चन ) 
नरम कोदाउल कार ( नेपाछी ) 


गीति-काव्य 


गीति-काव्यकी परम्परा 

कविंता जीवनका अनन्‍्तर्दर्शन और उसकी शगात्मक अभिव्यक्ति है। 
आदिम जीवनके प्रारम्भिक युगोमें मानवताकी सुख-ढुःखानुभूति वाणीके 
प्रसार-सक्षोच् एवं मन्निमाकी भिन्नताके अतिरिक्त ओर किसी रुपमें 
अमिव्यक्त नहीं होती रही होगी | पश्च-पक्षीतकर्मे अनुभूति और उसकी 
अभिव्यक्तिकी क्षमता है | आनन्दके कारण जिस प्रकार मानव आत्म- 
प्रसारका भाव जात द्ोता है, उसी प्रकार प्म-पक्षीमं भी | वाणी अथवा 
अन्य माध्यमेद्धारा मनुप्पने अपनी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्तिको स्थायिल्र 
देनेकी वेश की दे किन्ठ॒ प्रकृतिके इन विवद् प्राणियोंको झृत्रिमताके साधन 
उपत्यध नहीं | रागात्मक अनुभूति और उसकी सहज अभिव्यक्ति इस 
प्रकार ग्राकृतिक है| आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं धार्मिकतासे प्रभावित 
सिद्धान्त इस जगत्‌को भी किसी अज्ञात शक्तिकी अभिव्यक्ति एवं आत्म- 
प्रकाश मानते हैं | 'उद्धिदू जगतमें मी राग-ह्वेपात्मक्म अनुभूति है, यह्द 
सिद्धान्त वैज्ञानिकोंको भी अमान्य नहीं। कहा जाटा है, क्रॉच-बध- 
कातर क्रॉंचीकी करुण मुकारके कारण ही आदि-कवि वाल्मीकिकी विगलित 
कण्णा अनुप्ठुपके हन्दोंमें फूट पड़ी थी--- 


मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः ' शाश्वतीः समा£ 
यत्‌ क्रोंच सिथुनादेकमबंधिः कामसोदितम्‌ || 


र्‌ गीति-काव्य 


आखकारोंकी परापरा स्वीकारकर इसमें करुणस्स मान पंतकी 
भोति--- 
वियोगी होगा पहला कवि 
आहसे उपजा होगा गान 
उमड़कर आँखोंसे चुपचाप 
वही होगी कविता अनजान 


कह .करुण-स्सको ही आदि रस मानें अथवा डज्ञास्को । इतना 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रॉंचीमें स्वभावज नैसर्गिक अनुभूति और 
उसकी अभिव्यक्ति थी एवं उस अमभिव्यक्तिमें संवेदनशीलता मी, जो 
बाल्मीकिका अन्तर छू सकी । छन्द, छब, ताल, स्वरैक्य और मेल, तार- 
तम्ब ओर सन्तुल्वका विधान सहज शक्तिको सीमामें घेर रखनेका प्रयास 
है, जिसके द्वारा मनुप्यने देश-कालकी परिधिके अतिक्रमणकी चेष्टा की है । 
कलछा---कविता जिसका एक अज्ञ है--मानवीय सन्तुलुन-प्रिय बुद्धिका फल 
है। जिस प्रकार व्याकरण भाषाकों नियमित करनेके प्रयासका फल है उसी 
प्रकार सम्यता, संस्कृति, आचार-नी्ति, धर्म आदि सामूहिक चेतनाको पेरेंमें 
बॉघनेके उपक्रम | कविंताके सम्बन्धमं विचार करते समय उसे इस भूमि- 
काम रखकर देखना, अतः, आवश्यक हो जाता है| विवश मानव-सनमें 
परिस्थितियोंके कारण चुख-दुःख, क्रोध-आक्रोश, आशा-निराशा, आवेश- 
उत्सादके कोम उतसन्न होते रहते हूँ और उनकी अभिव्यक्ति वह्‌ उल्लास- 
पूर्ण आवेश, करणचीत्कार अथवा हास-अश्रुद्वार करता रहा है, इस 
अभिव्यक्तिकों सान्दर्बिक चेतनाका आवेश और स्थायित्व देनेका प्रयास 


कछाहारा होता है | दस प्रकार कछा स्वामाविक अनुभूतियोंकी कृत्रिम 
आध्यमद्रास अभिव्यक्ति है । 


गीति-काव्य "रे 


मानव-विकासके प्रारम्भिक युगमें अन्तर्दर्शनकी ग्रदृत्ति नहीं रही 
होगी । वेयक्तिक अथवा सामूहिक जीवनमें अपेक्षाकृत विलम्बसे यह 
क्षमता आती है, कारण इसका विकास क्रमिक होता है | बच्चोंका प्रा- 
रम्मिक जीवन-काल मानव-जातिके जीवन-विकासकी संक्षिप्त पुनराज्वत्ति 
उपस्थित करता है, इस प्रकार इतिदहासकी पुनराइत्तिद्वार मानवीय 
चेतनाके विक्ासका संक्षिप्त संकेत उपलब्ध हो जाता है। जीवन-कालकी 
प्रारम्भिक अवस्थामें मानव-शिद्य वाह्य-वस्वओंसे प्रभावित एवं उनके प्रति 
आइष्ट होता है, ऋ्रमशः अपने शर्यर, व्यक्तित ओर अनुभूतिका उसे 
ज्ञान होता है। भीतिक विशानकी चरमोन्नतिके पश्चात्‌ मनोविज्ञानका 
विकास इस कथनकी पुष्टि करता है | ग्रारम्मिक विकास-युगमें मनोविज्ञान 
भी वाह्य अभिव्यक्तियोंसे अधिक सम्बद्ध था | मानसिक क्रिया और उसके 
अचेतन-प्रदेशमें प्रवेश करनेकी चेश अपेक्षाकत अत्यन्त आधुनिक है। 
सभ्यता एवं संल्कृतिके विकास-कालकी आदिम अवस्थामें मानवीय चेतना 
अपनेसे बाह्य अलोक़िक दक्तियोंका प्रतीक बनाती थी अथवा किसी पूर्व 
पुरुपषकी गाथाओंके प्रति भक्ति-विद्दल भावसे आकृष्ट थी। सम्मवतः उस 
समय उसे अपनी मानसिक शक्तियोंका ज्ञान नहीं था अतः उसके प्रति 
अनास्था भी थी। सामाजिक चेतनाके विकास-क्रममें पारम्मिक चेतना सामू- . 
हिक ही देखी जाती है। वैयक्तिक सुख-दुःख सामाजिक सुख-दुःख मात्र 
थे | जिसे हम वेयक्तिक सुख-दुःख, आशा-निराशा कहते हैं, उसकी 
चेतनाका विकास बहुत पीछे चलकर हुआ | धार्मिक कृत्योंके सामूहिक 
रूपका विकास इसीका स्वरूप-मेदभर है । वाल्मीकीय रामायणकी आदि- 
काव्य स्वीकार करनेपर भी भरतका नास्य-शासत्र सूचित करता है कि 
रुपकोकी रचना पहले हुई होगी अन्यथा रूपकोंके सिद्धान्त और उनकी 
विवेचनाकी आवश्यकता क्यों पड़ती १ 


हु गीति-काव्य 


नाव्य-शास्रके द्वारा पूर्वके कुछ शाख्त्रकारोंकी भी सूचना मिलती दे 
और उनका यल्िश्वित्‌ उल्लेख वहा प्राप्य है। ध्श्य-काव्यके पश्चात्‌ ही 
श्रव्य-काव्यकी रचना हुई होगी । रूपकर्म अनुभूतिकी अपरोध्ष अभिव्यक्ति 


है और उससे आनन्द सामूहिक रूपसे प्रास किया जाता है। अपरोक्ष 


अनुभूतिके परोक्ष चित्रणके रूपमें महाकाव्योंका विकास हुआ, अतः 
महाकाव्योंमें नाव्क-तत्वॉका विलक्षण मिश्रण मिलता है। महाकाव्यमें भी 
सद्दप--परिस्थितिगत और रागात्मक--उतना ही आवश्यक है जितना 
रुपकोमे, यद्यपि इसे प्रत्यक्ष रूपमे भारतीय शाख्त्रकारोंने खीकार नहीं 
किया है। जो साहित्यिक रूपक अथवा महाकाव्य मिलते हैं, उनके पूर्व- 
रूप कथा-काव्यके रूपमें, इनकी स्वनाके पूर्व प्रचलित रहे होंगे और 
कवियोंने इन्हें साहित्यिक रूप दिया होगा । दृश्य ओर अ्रंन्यके खुपमें 
काव्यका विभाजन दोनोंके निकट सम्पर्ककी सूचना देता है। ऐसा संस्कार 
आर परिष्कार भी 'सम्मवतः एक आदमीद्वारा नहीं हुआ होगा, कथाके 
रूपमे ही अनेक परिवर्तन आर परिवद्दन हुए होंगे, एवं अनेक व्यक्तियोंने 
साहित्यिक रूप देनेकी चेण की होगी, उनके अत्यन्त विकसित रूप ही 
आज उपलब्ध दे, अपेक्षाकृत अ-संस्कृत रूप काल-क्रमसे नष्ट हो गये, अत 
अग्पाष्य ह । इस सामृहिकता एज बहि्दर्शनके विरोधमें वैयक्तिकता एवं 
अन्तर्द्शनका उद्धव हुआ | भहाकाव्यों एवं रूपकोंका इस दृष्टि-कोंणसे 
अध्ययन करनेपर मादम होता है “कि किस प्रकार अन्तर्द्शन और वैयक्ति- 
कताका प्रभाव पीछेल्चछकर बढ़ता गया | उस थुगमें भय-श्रद्धा-विस्मय- 
मिद्षित धामिक भावनाके कारण स्वानुभूति-प्रकाशके मार्गमें अनेक बाधाएँ 
6। अनेक प्रभावशाली कृत्योका कवियोंने वर्णन किया, उन छृत्योंके 
फर्नाओंके महत्व-निदर्शनके लिए. अनेक सम्मव-असम्भव अवस्थाओं एवं 


५... बनाओका आरोप किया, अपने इर्प-शोक, उल्ास-विपादकी गाथाएँ 


गीति-काव्य प्‌ 


उन चरित्रोंके साथ जोड़ दीं ; और इस प्रकार काव्यकी प्रचलित परिपाटी 
के भीतर ही आत्म-तुष्टि लाभ किया अतः सद्डर्ण केवछ बाह्य न रहकर 
आश्यन्तरिक भी हो उठा, फल्खरूप रूपक और महाकाव्यके मूल्में 
सद्दर्ष---वाह्य और आम्यन्तरिक दोनों स्थोमें-स्वीकृत हुआ । 

भाचीन काव्य-परिपाटीके भीतर किडिचत्‌ स्वरूप-परिवर्तनसे साम- 
ब्जत्य उपस्थितकर विरोध प्रकट करनेके बदले जो स्वतंत्र रूपमें विरोध 
उठ खड़ा हुआ, उसके दर्शन सम्भव नहीं, क्योंकि लिखित साहित्यकी 
माँति लिपि-बद्ध नहीं होनेके कारण उसकी रक्षा सम्भव नहीं हो सकी | किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि सज्ञीतकी बँधी परियाटी-युक्त सामूहिकता, तथा चहिर्दर्शन 
और चित्रण-प्रधान प्रबंध कान्यकी प्रचलित परम्पराके विरोध सजल्लीता- 
त्मक, वैयक्तिक एवं अन्तर्दशन प्रधान गीतोंका प्रचलन हुआ | पीछे 
चलकर भद्दाकाव्योतकर्मे इन तत्वोका मिश्रण हुआ | इस प्रकार प्रारम्भिक 
अनगढ़, अनेक अंशेर्मि अकृत्रिम तथा सहज संवेदनशील गीतोंने महा- 
काव्यों, आख्यान-काब्यों एवं रूपकॉकों नवोन्मेप दिया | नाटकॉपर इनका 
प्रभाव उस समय अधिक नहीं पड़ सका कारण काव्यल ओर सब्जलीत- 
तत््वकी रक्षाका साधन उन्हें उपलब्ध था एज़ं सामूहिक प्रदर्शनके कारण 
उनके रूपमें अधिक परिवर्तनकी गुड्जाइडा, भी नहीं थी । 

जिस प्रकार छोक-गाथाओं एवं कथानकोंका साहित्यिक रूप प्रबन्ध 
काब्यों एवं रूपकॉमें प्रकट हुआ उसी प्रकार व्यक्तिगत हप-शोक, आशा- 
निराशा, राग-द्वेष, आवेश-भावकुतासे परिपूर्ण छोक-गीतोंका साहित्यिक 
रूप गौति-काव्यों या प्रगीत मुक्तकोंमे । छोक-गीत ही इन साहिल्यिक 
गीतों और गोतियोंके अविकसित रूप हैं | इन छोक-गीतोंने इस प्रकार 

जहाँ महाकाव्योंमें वेयक्तिकता एवं अन्तर्दशनका आवेश दिया वहाँ स्व॒तन्त् 

'गीति-का्व्योंकी स्वना को उन्मेष भो | | 


भर 


गीति-काव्य 


संस्कृत साहित्य-शास्तरमें काव्यके दृश्य और श्रव्य दो भेद मानकर श्रव्य 
गव्यकों महाकाव्य ओर खण्ड काव्य दो भेदोंमें विभक्त किया गया है | 
करे पद्मेसि निरपेक्ष छन्‍्दोबद्ध स्वनाको मुक्तक कहते हैं । बस्ठुतः गीति- 
काव्य और मुक्तक काव्यमें भारो अन्तर है। गीति-काव्य- अनुभूतिकी 
अन्बिति उपस्थित करता है, ऐसी अवस्थामें उसके पद्म अपने ही अन्य 
पद्मोंकी आकांक्षा अवश्य रखते हैं | मुक्तक छन्दकी इकाई मात्र उपस्थित 
करते है। संस्कृत साहित्य-शास्त्रकारोंने इस प्रकार गीति-काव्य नामका कोई 
भेद नहीं भाना है। | 

नीति, स्तोन्र आदि मुक्तकके अन्तर्गत आते हैं | ग्रीकोंने काव्यके दो 
मेंद माना है--गीति-काव्य ( 7८॥० 07 |जायं८ ) तथा सामूहिक काव्य 
(०४०7८) | सामूहिक काव्य गेय था और अनेक छोग मिलकर वाद्य 
यंत्रोंकी सहायतासे किसी तीज सामूहिक भावनाको अभिव्यक्त करते थे | 
गीति-काब्यको 'लिरिक! इसलिए कहते थे कि उसे 'छायरः नामक वाद्य- 
यंत्रकी सहायता अपेक्षित थी, अनेक गायकोंकी सामूहिक अनुभूतिको 
अभिव्यक्ति और उद्रेक नहीं होता था, वल्कि उसके द्वारा वैयक्तिक अनु- 
भूतिके उद्नेकका प्रयास किया जाता था | सारज्ञी बजाकर राजा भरथरीके 
गीत गानेवाले गायकोंकी-सी परिपाटी सम्मक्‍तः रही होगी | पीछे चलकर 
'दिरिक! कविताको 'लायरः की अपेक्षा नहीं रह गयी एवं काव्यके दूसरे 
भेद 'कोरिक? कवितामें इसके तत्वोका समावेश हो गया | 

रांस्कृतमें मद्ाकाव्यके छक्षण इस प्रकार बने कि उसमें गीति-काव्यक' 
प्रयेश सम्भव नहीं हो सका । महाकाव्यमें गीति-काव्यके समावेशका प्रयार 
अन्यन्त आधुनिक दे, गीति-काव्यका आधार मात्र सद्जीतात्मक होना नहीं 
छल्द-व्यवस्था क्रिसी-न-किसी रुपसें सज्ञीतात्मकताका आग्रह खीकार क्शः 

' जीतने बिगनकी सीमाओंके कारण बहाँके गीति-कावू 


जी 


३. 


लिए, सद्ञीतात्मकता अपेक्षित रट्दी । वाल्मीकीय रामायण गेव है ओर लवब- 
कुद्यने रामके आगे उसका सखर गान किया था। नीति या स्तोत्र पद्- 
ब्रद्ध होकर भी गीति-काव्य नहीं, कारण आत्मनिउताका अभाव है | खण्ड- 
काव्योमेंसे अनेकर्मे गीति-तत्व प्रचुर भात्रामें विद्यमान दें किन्‍्त वे श॒द्ध 
गीति-काब्य नहीं । मेबदूतमें कालिदासने वैयक्तिक हर्ष-शोककी अभि- 
घ्यञ्जना की दे किन्तु श्सके आधार-रूपमें आख्यानका आग्रह भी कम 
नहीं । इस कारण इसमें गीति-काव्य और आख्यान-काव्यके तत्त्वोंका 
सम्मिश्रण हे । मन्दाकन्ता'में एक ओर विपादकी जहाँ गंभीर अभि- 
व्यूझ्मना हुई बद्दों कथानकके विकासमें विरोध भी उत्तन्न हुआ। इस 
मिश्रणके द्वारा इसमें (टिस्किल बैंढढ! ( ॥.णा7०७] 99]]20 ) 'भप्रगीत- 
गाथा! का आम्रद अधिक है । मेघदूतका गीति-काव्यत्व देखने योग्य है--- 


ब्न्न्क 


मामाकाशप्रशिद्दितमुज॑ निर्देयाश्लेपहेतो-- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया सप्र सं दर्शनेपु | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशों न स्ल्लीदेवतानां । 
मुत्तस्थूलास्तरुकिसलयेप्वश्रुलेशाः पतन्ति । 


[ प्रिये ! स्वप्ममें किसी तरद्र जत्र में तुझको पा जाता हूँ, 


शून्य गगनमें आलिक्ञनक्ो तब बाँहें फेलाता हूँ । 
वनदेवियाँ दशा यह मेरी देख-देख दुःख पाती हैं ; 
आँसुकी मोती-सी दूँदें पत्तोपर बरसाती है। ]# 
मित्वा सद्यः किसलयपुटान्द्वदारुद्रमाणां | 
ये तत्त्तीरखतिसुरभयो दक्षिणेन प्रव्ृत्ता 





# केशवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद | 


गीति-काब्य 


आलिड्ड-यन्ते गुणबति मया ते तुषाराद्रिवाता३ 
पूर्व स्पष्ट यदि किल भवेद्गमेमिस्तवेति ॥ 


[ देवदारुकी नयी कोपलें चिटकाकर जो चली वयार, 
हिमगिरिसे दक्षिणकों लेकर उसके रसका सौरभ-सार । 
गुनवन्ती ! में उसे भेंटता अपने दोनों बाहु पसार, 
क्या जाने तेरे अज्ञोंसे मिल आयी हो यही विचार ॥]# 


संक्तिप्येत क्षण इब कर्थ दीघेयामा त्रियासा । 
सर्वावस्थास्वहरपि कथ्थ मन्दमन्दातपं स्थातू। 
इत्थं चेतश्डुल नयने दुलंभप्रार्थन॑ मे 

गाढ़ोप्मामिः कृतमशरणं त्वह्वियोगव्यथामिः ॥॥ 


[ ऐसा क्यों न हो कि ये लम्बी रातें पल समान कट जायें, 
आर द्विसके ताप पापसय सब प्रकार कटपट घट जाये । 
खगनयनी ऐसी अनहोनीके पीछे जल रहा शरीर, 

तेरी विरह-बेदनाओंने मेरा मन ऋर दिया अधीर ॥]# 

दन पंक्तियोम गीति-काव्यके प्रधान तस्वोका न्यूनाधिक मात्रा्मे 
समावेद्य ४ किन्तु उसका विद्युद्ध विधान नहीं | जयदेवके गीत-गोविन्दके 
गौवोंकी गणना अनेक छोग गौति-काव्यके अन्तर्गत करते हैं । गीत और 


गीति-कान्ममें कब्मत्मकताके अतिरिक्त और भी अन्तर है| गीतमें एक ओर 
यों सद्ीनड़े निर्वादका अधिक आग्रह है चहाँ आत्मानुभूतिकी अमि- 
स्ज्जनामे अधिक वर्णनका मोद् भी | गीत इस रुपमें, अपने पूर्व रूप 


दिक-गीससे अडग जा पड़ा है | जयदेवके गीतोंके लिए तार और रागका 
मी मल अल हम तह अर अप ललित कक अमर 


७ केशयप्रसाद मिश्र कूत दिन्दी अनुवाद | 


गीति-काव्य ९्‌ 


विधान है यद्रपि शाल्त्रीय सन्नीतकी दृष्टिसे उसको रक्षा सब जगह नहीं हो 
सकी है । गीत-गोविन्दकी रचना बहुत नाट्कीय ढंगपर हुई है अथवा 
उसमें नाव्कीय दृश्योका समावेश हुआ है यद्यपि पात्र-पात्रियोंकी संख्या 
कुल तीन है, कृष्ण, राधा और सखी | यह, अतः, गीति-काव्य और 
गीति-नाव्यके बीचकी रचना है। वर्गनक्रा मोह और आग्रह प्रसिद्ध 
गीतोंमें छक्षित होता है---' 


[ धसनन्‍्त राग तितलाश्यां गीयते ] 
लल्ितलबंगल्नतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे * 
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुठ्जकुटी रे । 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति 
युवतिजने न सम सखि विरहिजनस्य दुरन्ते धधुवम॥ 
उन्मदमदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविल्लापे ) 
अलिकुलसझुलकुसुमसभूहनिराकुलवकुलकलापे ॥विह' * '॥ 
ऋगमदसोरभरभसवशंवदनवदलमालतमाले | 
युत्रजनहृद्यविदारणमनसिज नखरुविकिंशुकजाले ॥विह' ** 
मदनसहीपतिकनकद्रडरुचिकेशरकुछुमविकासे | 
मिल्नितशिलीमुखपाटलपटलकतस्मरतृणशविलासे ॥|विह' ** 
विगलितलज्ितजर्गदवल्ञोकनतरुणकरुणऋतहासे । 
विरश्निक्नन्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकदन्तुरिताशे ॥विह' * * 
माधविकापरिमलललितेनवमालतिजातिसुगन्धों । 
सुनिमनसासपि मोहनकारिणि तरुणाकारणवन्धोी ॥विह'** 
स्फुरदतिमुक्ततवापरिरम्भणमुकुलितपुलकितचूते । 
वृन्दावनविपिने परिसरपरियतयमुनाजलपूते ॥विह'** 


(० गीति-काव्य 


गीनयरेवभणितसिदमुदयति हरिचिरणस्मृतिसारम्‌ । 
तरसवसन्तसमयवनवणुनसनुगतसद्नविकारम्‌ ।विह' * * 

'सरस वसनन्‍्त समय वन वर्णनम? द्वारा इसकी वर्णन-प्रियता प्रकट 
हे, वसनन्‍्त राग, रूपक ताल और मध्य लय. है एवं लय नामक छन्‍्द भी | 
इस गीतमें विप्रलूम्भाख्य शज्भारका वर्णन है | सल्लीतके शास्त्रीय आम्रह 
और अपेक्षाकृत आत्म-निष्ठताके अभाव में इसे गीत-काव्यके अन्तर्गत न 
मानकर गीत मानना ही उपयुक्त होगा । गंगा-लहरी? आदिके सम्बन्ध 
भी यह कथन अनुपयुक्त नहीं , यद्यपि पंडितराज जगन्नाथमें गीति 
काव्यत्वका उन्मेप अधिक है। इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमें शुद्ध गीति- 
काव्यका अमाव-सा है और छोक-गीतोंका प्रभाव उसपर परोक्ष रूपमें 
पड़ाहै | प्रारम्भिक कथाओंके आधारपर आख्यान काव्य बने किन्तु वेयक्तिक 
भावनाके प्रसारके अंधिक अनुकूल न होनेके कारण छोक-गौतोंकी परम्पय- 
में साहित्यिकताका आग्रह छाकर नये रूप-विधानकी सृष्टि हुई और उसका 
विकास चेयक्तिक हास-अश्ुु तत्वसे युक्त आख्यान काव्य और स्वतंत्र गीतों- 


के रुपमें हुआ और इन गीतोंकी परम्परामें क्रमद: गीति-काव्यका विकास 
हुआ | 


क्रमिक विकास 

प्राथमिक अबस्थामें गीत गेय थे । गीतोंमें भाव-प्रसास्के लिए काव्यत्व 
का अधिक आउ्रह न था | मिलन-विरह, हर्प-शोक, आनन्‍्द-विपादका 
चित्र भाषकुताद्वाय नहीं चह्कि सज्जीत और गेयताद्यास उपस्थित 
किया जाता था | आनन्दकी रागात्मक अभिव्यक्ति विपादकी अभिव्यक्तिसे 
विभिन्न है और इस ग्रकारके गीतोंमे केवल इनकी अभिव्यक्ति- 
की आग्द था | इस अवस्थामम शब्दका कोई महत्व नहीं था एवं विपय- 


हक 
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विधानका विकास भी नहीं हो सका था। भाषा उस अव्स्थामें थी, 
जिसमें भाव-प्रकाशनकी क्षमता और विस्तारके लिए वाद्य-यंत्रोंकी सहा- 
यता अपेक्षित थी | वाद्य-यंत्र भी अपने पूर्ण विकसित रूपमें न थे, बस्कि 
साधारण बाद्य-यंत्र ही काममें आते थे | इस अवस्थामें अनेकांश रूपसे 
मानव चेतना प्रकृतिकी अनुकृतिमें संडग्न थी | वर्बर जातियोंकी कविता 
अथवा गीतोंके अध्ययनसे इसका सड्जेत मिलता है यद्यपि अधिक सहदा- 
यता नहीं मिलती | कारण .युगोंके इस अन्तरालमें उनके स्वरूपका भी 
विकास होता रहा है अतः उनके गीतोंका भी आज वह रूप नहीं रहा जो 
पूर्वकाछमें था | इस काल्तक सामूहिक और वैयक्तिक भावनामें अधिक , 
अन्तर नहीं आ सका होगा । समाजकी उस अवस्थामें व्यक्तिपर गीतोंमें 
प्रकट भावनाओंसे अधिक सन्नीतात्मक अभिव्यक्तिका प्रभाव पड़ता था। 
प्राचीन जातियोंके इतिहासमें-जिसका अधूरा शान ही आज उपलब्ध है- 
इसका सक्लेत मिलता है | प्रारम्मिक कालके इन गीतोंके स्वरूपका विकास 
होता रद्द और उसकी दो शाखाएँ हो गयीं | एक शाखाका विकास 
संगीतके शास्त्रीय विधानके रूपमें हुआ और दूसरीका विकास काव्यके 
रूपमें | काव्यमें सल्लीतात्मकता और चित्रात्मकता दोनोंके सामज्जस्य और 
सन्तुरूनका आवेद्य है। काव्यका मूर्त-विधान चाक्षुप्र है किन्तु सच्जीतके 
कारण श्राव्य-मूर्त-विधानका आग्रह कम नहीं। कविकी सफलता दोनों 
प्रकारके मूर्च-विधानमें समन्वय और सामज्जस्यथ उपस्थित करनेमें है । 
 भारम्भिक गीतोंका नमूना नहीं मिलता केवछ उनके द्वारा प्राप्त साहित्यिक 
उन्मेपका 'आमास ही यत्र-तत्र मिलता है। अतः इसके सम्बन्ध निश्चित 
रूपसे कुछ कद्दा नहीं जा सकता । 
गीति-काव्य-परम्पराकी दूसरी अवस्था बहाँसे श्रुरू होती है, जहाँ 
सज्ञीत और गीतका अन्तर स्पष्ट होने लगता है| सद्जीतमें जहाँ शास्त्रीय 
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विधान-रक्षाका आग्रह आता है वहाँ गीतोंमें भावुकता और आत्मामि- 
व्यज्जनका । सल्भीतमें शब्दोंका महत्व नगण्य है केबल उनके माध्यमसे 
स्वर-विस्तार और सझलेच होता है ; शब्द अर्थकी परिधिको स्पर्श मात्र 
करता है, स्वर-प्रसार ही उसका लक्ष्य है | गौतोंमें स्वर और 
छूय, स्वर-सामज्जस्य और ताल-पद्धतिका शास्त्रीय आग्रह नहीं | शब्द केवल 
स्वस्के विस्तार-सझोचके लिए नहीं आते । अथ्थ॑-परिधि विस्तृत होने रूगती 
हैं| सद्जीतके लिए जहाँ वाद्य-यंत्रोंकी अपेक्षा है, वहाँ गीतोंके लिए उनकी 
अनिवार्यता स्वीकृत नहीं | गीत काव्य ओर संगीत दोनोंके शात्रीय विधान- 
के विरोध वेबक्तिक आत्मनिग्रताका आधार लेकर चला | छोक-गीतोंका 
उन्नत रूप इस अवस्था मिलता है,जिसमें शब्द ओर अर्थ दोनोंकी प्रधा- 
नता है किन्तु सद्भीतकी नहीं बल्कि सद्जीतात्मक एवं रागात्मक अनुभूति- 
का प्रबल आग्रह है ।' ठोक-गीतोंकी स्वामाविकतामें काव्यके स्वीकृत मानोंकी 
कतिमताके प्रति विरोधका भाव है | जो आत्मीयता, आत्मनिष्ता ओर 
संबदन्शीलता उनमें ६, वह शास्त्रीय काव्य-विधानमें नहीं । कविताका 
प्रभाव अनेक अंशोम वेयक्तिक संस्कार ओर रुचिक्रे कारण है इसलिए. जो 
काह्यत्पूर्ण काव्यके पोपक हैं, वे मवीन कविताका आस्वादन नहीं कर 
पाते, यद्यपि उनके मानकों ही कविताका अन्यतम मापदण्ड स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। उनके सामने काव्यका परम्परागत स्वरूप-विधान रहता 
४ ओर उसी कर्मोर्थपर वे काव्यको कसते हैं | छोक-गीतोंमे काव्यत्वका 
अभाव माननेवाले काव्यकी ऋृत्रिमताको ही महत्वपूण मान बेठते हैं।- 


झन्यथ यदि शगात्मक क्षणोंकी आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति दे, आम-गीत 
लिश्य दी क्त्मक हैँ । उनमें भावना और सद्जीतात्मकताका समन्वय है। 
#ट्े सुन्दारि 


तुमपर यद मेरा कैसा अनोखा मोह है जिसका पारा- 
तुम्हारा वियोग हुआ है, जिसको देखता हूँ, बही तुम्हारा 


हैं 
बाग नहीं | जबसे 
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रूप बन जाता है। चित्तमें जिसका विचार करता हूँ, वही ठग्दारे प्रेमका 
विचार बन जाता है | जो कुछ में लिखता हूँ, वही त॒म्दारा सुन्दर आकार 
प्रतीत होता है | नाम लेकर किसीको बुलाने लगता हूँ, तो मेँहसे ठम्हास 
ही नाम निकल पड़ता है [? 
छटुबंटि मोह मो कानि ओ एलनाग इंतति अनग रादे । 
मठ माय देवमी मनसु देलियग लेक मनल नेड़ वाये। 
ु नय्यों-ओ मगुवा ॥ 

कल्निकि निन्‍नेड़ वासिनदि मोदलु नीरूप कनुल कंट्टिनटुलुंडने। 
चेलिय ने नोकटि दलचेद वन्न नीसेपु चोलिमि तलये छुंडुने ॥ 
सोलसि ने नेमैन ब्राय तीयाकार शोभन से कलनुपिंचुने । 
पिल्निचि पेरुन नो कटि विज्षव वोलचिन नीटु पेरु मुंटुग ॥ 

दो चुने-ओ मगुवा ॥ 


फे 


[ तेलयूका एक लछोक-गीत, कविता कौमुदी ( श्राम-गीत ) ए० ३८ ] 
कारिक पियरि बद्रिया मिमिकि देव वस्सहु। 
बदरी जाइ वरसहु उह्ी देस जहाँ पिय कोड़ करें ॥ 
भीने आखर वाखर तम्बुआ कनतिया। 
अरे मितरासे हुलसे करेज समुक्ति घर आवबें ॥ 


इन गीतोंमें कल्पनाकी विशद्‌ उड़ान नहीं; सद्भीतका झासत्रीय विधान ह 

नहीं; छन्‍्द और अछ्ढारका कृत्रिम आम्रद नहीं, बल्कि साधारण दाब्दोंमे 
“अन्तर्दशाकी सहज, स्वाभाविक, मार्मिक अमिव्यक्ति है [| 

सज्ञीत और काव्यके इस विच्छेद-युगके कल्ा-गीतोंमें सज्लीतका 

अधिक आग्रह देखा जाता है यद्यपि भावोन्मेपके लिए. भी कम स्थान 


३ 
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नहीं | यहाँ भाव और सक्लीतमें पारस्परिक सम्बन्ध है। सन्जीत छब- 
विस्तारद्धारा भावना प्रसारमें सहायता देता है | राग-ताल-छय विशेष द्वारा 
विशिष्ट अनुभूति और भावनाकी अभिव्यक्तिका प्रयास इसकी सूचना देता 
है। इस अवस्थामें सज्ञीतका, किन्तु, मोह छूटा नहीं है, सज्ञीतकी प्रधानता 
क्रमशः कम होती गयी और भावाभिव्यक्तिका प्राधान्य हो चला | वर्णन-' 
विधान अलडकृत रूप-विधानका हेतु न रहकर आत्मामिव्यक्तिका साधन 
हुआ। सन्नीतशासत्रका विरोध ऐसी अवस्थामें न हुआ किन्तु उसकी 
रक्षामें सतकता भी कम नहीं हुई । 

विकास-क्रमकी तीसरी अवस्थामें भाव ओर सजल्जीत समान स्तरपर 
आ गये, एक़के लिए दूसरेकों हत्या नहीं की जा सकी। भाव और सड्डीत, 
विषय ओर विधानके एकीकरणद्वार गीतोंकी कलात्मकताका विकास हुआ । 
इस आवध्यामें गीति-काब्य अपनी प्रकृत सूमिपर आता हुआ 
दौख पड़ता है | दूसरी अवस्थामें सज्ञीत और काव्यकी दो विभिन्न शाखा- 
ओंका रुप मिलता है। काव्य छन्द-बन्धन स्वीकारकर सज्ञीतका आग्रह मान 
छेता दे क्रिन्तु इस अवस्था सद्जीतात्मकताकी भावना परम्परागत और 
सांस्कारिक दे | छनन्‍्दोंका सज्ञीत अपने वेंधे नियमोंके अन्तर्गत चलता है 
जैसा सत्तीतका विकास अपने शास्त्रीय नियमोंके आधारपर | तीसर॑ 
अवध्यामें सन्नीत और काव्य एक दूसरेकी सीमःमें साधिकार प्रवेश पा 
£ । बसे काव्यमें माव-प्रसारणकी योजनाके साथ सल्जीतकी रक्षाका आए 
भी रखता दे | शब्द-मात्र लब-विस्तार्के साथन न रहकर अर्थाभिव्यत्ति 
मज्यम बनते ६ । मध्यमुगीन हिन्दो-साहित्यका इतिहास इसका साक्षी + 
सर, तुलसी, गीणके पद एक ओर जहाँ भाव-भूमिके प्रसारमें सचेष्ट 
सर्द स्झतात्मकताकी पूर्ण रक्षामें भी। गवेयोंद्वारा 'छासिकलछः सर्डड 
दिए इन पदोंकी स्वीकृति इसका प्रमाण है | सन्नीतकी रक्षाके छिए. काह 
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लि 
ल्‍्थि 


मो एप मरे हुई ४। फायर और स्रोत ए4 लाश दिया £ैं आस्य 
इन ऐसा खगगय है, है संद्रीतशी प्रमगता मझसी री सकी है सथपि 
सद्ीगरी झयया नी थी गयी । सझ्ासर 
यारण सफ्वीसननार्शी साया शादेश नो बॉल भाषा भार छन्‍्दका 
दिगधी सर था | दियार सगाते ही ध्राग प्रसतित शानेपर भी कांस्य 
उस समपाश छाप ही शा । झारी कनदि मारय कवियाे अन्‍य रुपोर्के 
खा उसता पीठ झाप्र सामस भआंगा | सवता-बादका अगर सान-पराठकी 
प्रचाग्म शुआ | श्य प्रद्मर स्दतत छ्धिड प्रधानना छसके सिप्य अथवा 
विसारडो मिली । एस सख्यने किया अर मिशेष रूपमे गीति-याब्यके 
स्प-विधानमे अन्तर छपरियत किया । घाक्षत ह्ोसा मास्यगंत परिसतनों- 
का गारणेंगिं एक प्रमुग मारण है। जाए पढ़ पडा झाथि मुख्तया श्राव्य एसं- 
साक्षुत-विम्वीक समस्ययमें संखस्य रहा बढ़ा उस मूर्त विधान अधिका- 
शिक रुपर्ग घाक्षय सिने रगा | अतः संद्यीननास्वकी प्रमुखताका कम होना 
स्थामायिक थ। गया। झन्‍्द-विधान-स्यागर्म यागी प्रा्रत्ति परिराक्ित 
सथपि मुझ छन्‍्देंसि भी कवि छ्द-बन्यनस पृ मुच्चि-छाम मर्दी कर सका | 
श्स प्रकार गीन-काब्यके बिकासरी परणशकों चोथी अवस्था 
जाकर गीति-लाब्य खद्ीतके शा्सतीय सिधानका परा छोड्ट देता है ययपि 
सद्गीयात्मझताका आधार बह छोड़ नहीं सकता । सद्गीत यहाँ अनुभूतिका 
अठुचर मात्र टै | झग-ताल विश्ेपम ही विद्येप प्रकारकी अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति नर्दी की जावी । नसक्षीतके दझ्ारदीय विधानकी उपेक्षाकें साथ 
ही उसों अनुपात आत्मनिश्ना, आत्मानुनति और आत्माभिव्यम्णनका 
आम्रद बढ़ता जाता है] गीति-काब्य परग्पराकी तीसरी अबर्थामें भावानुकूछ 
सप्जीनकी योजना की जाती थो | छत्द आर शग विश्येपद्वार भावप्रकाशन- 
की क्षमता प्रदर्शित की जाती थी । अतः छन्दद्याख्र के आचायोंने इसका 
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विचार रखकर विशिष्ट रसोंके लिए तदनुकूल छन्दोंकी व्यवस्था की। शंगार 
के लिए शादूल विक्रीडत, चसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, द्रुतविल- 
म्वितः छन्दोंका विधान किया गया । विरह-वर्णनके लिए मन्दाक्रान्ता अपनी 
रुक-रुक कर चलनेवाली गतिके कारण अध्वितीय है। सबैया और कवित्तके 
अत्यधिक प्रचारके मूलमें खर-विस्तारकी शक्तिके साथ विपयोका सीमित 
होना भी है । सद्जीत-विधानकी रक्षाका प्रयत्न तीसरी अवस्थामें रहा किन्तु 
प्रत्येक स्थानमें इसकी रक्षा सम्भव न हो सकी । चौथी अवस्थामें 
आकर सजल्लीतके शासत्रीय-विधानका मोह एकदम छूट जाता है, शब्दोंमें 
अपना सज्लीत-तस्व है और शब्दोंके पारस्परिक सद्ठटन और मेलद्वारा उनके 
अन्तर्निद्दित सज्जीतका समन्वय अनुभूतिकी अभिव्यण्जनाके साथ होता है। 
ऐसी अवस्थामें सज्जीत-विधान, काव्य-विधानसे भिन्न कुछ नहीं रह जाता 
बल्कि ऋब्दोका ख-संगीत ही भाषना-प्रसास्की उपयुक्तता ग्रहण कर लेता 
है। मान-पाठका अर्थ है मन-ही-मन आज्ृत्ति | इस प्रकार विश्चार करते 
समय भी मनुप्य उद्यारण-प्रक्रियामें संल्म है, कारण मानसिक विम्बोंके 
साथ उनका ध्यन्यात्मक साहचर्य भी लगा गहता है। शब्दोंके उच्चारणमें 
प्रयुक्त बाक्‌ू-क्रिया ओर तदनुरूप भावोंके चित्रोंके समनन्‍्वयसे ही विचारोंकी 
स्थिति जान पड़ती दे | गीति-काब्यके पाठमें भी यह प्रक्रिया कार्य करती 
| संक्षपम मन-ही-मन पढ़नेके समय भी सल्जीवात्मकताका आग्रह बना 


सता ८, इस मकार गीति-काब्य सट्टीतके शासत्रीय-विधानसे विभिन्न 
सदझनात्मकलाका आवेश ग्रहण करता है | उससे सज्ञीत नहीं सल्लीतात्मकता 
४ जिस 


नमक द्वारा विश्वि.ट प्रभावकी योजना होती है और उसमें तीव्रता 
अतीश। नप्वीत बर्यँ बाद्य आसेप नहीं अन्तनिद्दधित प्रवाह हैं| यह गीति- 
सान्यही घग्म 


प्रा 


्ग्णिति है | गीति-काब्यको राग-तालके प्रेरेंस डाल कवि- 
कवि गीति-काव्यकी प्रकृतिका अपमान करते हैं । सजीव 


3४ हु; गायाझ $ 


गीतवियाणय 


चर 


हि 


भाणमें व्यक्तिके घान्तरिक भावेफी सक्षम अस्विन्यवूजना सद्ी- 
तार्मकताके आगरा साथ सिसमें ऐोती ऐ, घद्द गीति-फाव्य हैं । 


सीदि काप्यकी भारनीय परम्परा 


गीौमि-शास्पओ) परति हर उनसे सय्य-रीट निरूपणमें भारतीय 
गसावि-शात३) प्रहुतल थार इसके इस्मए-भंद-निभषगभ भारतार 
गीति-परययगदा संजित परिया खगयड़ लेगा। सैडिय सम मामल्यिः 
गालियछपगयंदा साय पर्याय साय एाोगा। ऑदिक युग सामदिय 


सुस्टति सार सप्यागा युग था लानस-गिषाद सभी सामाजिक 
मे, अना उनकी सरनिधाता भी सामहिश थी । सैबसिकलाके 
इस; विझासदे खक्षण उसो समंग प्रयाद होने लग गसे थे । यदा 
आदि वियाएँ सामूहिक थी । दिये एड़रान्न साधना कह हिस्दू धर्मकी 
मिशेषतादी स्वचस्था दी जाती ९, उस एकास्सिक भर्म, साधना 
और पृजाका उसे समय अमाव दौसता है। दुःुवादी बीस धर्म- 
से दैदिय अधैबनिएताओें सिद्य बैबसिकताका ब्िकास दौन्य पहता है | 
बहु जन टिताय बहु से सुरायः भ्रमण करनेपर भी भिक्षुकर्म ऐकान्तिक 
साधना दौर पढ़ती है । इतिदास-ममसे सैदिक और बीद्ध युमोका वर्गी- 
करण सुविधा-ननक होनेपर भी सैशानिक नहीं कद्म था सकता । सुग्रान्त 
और सुगारमणकी स्पष्ट विभाजक रेसाएँ नहीं खीची जा सकती । हुखश्थादी, 
नियतिवादी बीद्ध दर्शनका मृल आनन्दवादी मध्यदेशीय आयोंकी 
दार्भनिकताके साथ ही साथ स्थित था | सामाजिक, राजनीतिक, बोद्धिक 
ए भीगोलिक कारणंसि अतिकियाके रुपगे बीद्ध दर्शनका स्मख्प स्पष्ट दो 
गया किले ऐसा समझना सूछ है कि कालकऋमके अनुसार इन 
भावनाओंका जन्म हुआ | बहुत सम्भव है बीद्धोंके इस दर्शनपर सगध 
देशीय अनायोका, जिद आत्यः कहकर याद किया गया है, प्रभाव पड़ा 
हो | मध्यदेशीय आनन्दवाद जदोँ सामृदिक चेतनाका फल है वहाँ दुःख- 


शर्त 
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बादमें वैयक्तिकताका समावेश” अनेक अंशोमें हो जाता है, चाहे दुःख 
सामाजिक कारणोंसे ही क्‍यों न उलन्न हुआ हो । 

चैदिक ऋचाओंमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित उच्चारणोंका विधान 
है | यास्‍्कने अपने निरुक्तमें इनकी व्याख्या की है। वैदिक ऋचाएँ. 
सामूहिक रूपमें सम्भवतः वाद्य यंत्रादिके साथ गायी जाती थीं। सामवेदसें 
मंगीतपूर्ण पाठके लक्षण स्पष्ट हैं। ऋग्वेद और वेदानुयायी ब्राह्मण और 
सूज-प्रन्थोमें भी यज्ञों और संस्कारोंके अवसरपर वीणा-बादन-गायन और 
विशिष्ट स्व॒रोका विधान है । अपस्तम्भने अपने गह-सूत्र ( १४-४ ) में 
'सीमान्तम्‌ संस्कार के लिए. 'गायमिति बीणा गाधिनौ सम्शास्तिः की 
व्यवस्था दी है। यजुर्वेद-कालमें भी वेदगायकोंके अस्तित्वका पत 
चछता है--- 


जिले 


उदकुंभानधिनिधाय. दास्या साजोौलीयं 
परिनृत्यन्ति पथो. निष्नतीरिदं मधु 
गायन्त्योमघु वे देवानां परममन्नात्य 
परमेवान्नाद्यममवरुंधे पथोनिश्नन्ति महीयामेबैपु दधति ॥| 
यजुः संहिता ( ७-५ ) 
, ह्वियाँ इन गायकोंके प्रति अधिक आइक्न होती थीं--- 
“अगायन्देवस देवागू गायत उपावर्तत तस्माद्दायन्तग खिय 
कामयन्ते कामुका एनग्यू' स्रियो भवन्ति |” हे 
यज्ुः संहिता ( ६-१ ) 
सामवेदका सम्बन्ध संगीतसे है, एवं ऋक ओर यजुर्वेदोम अर्थक' 
अधिक । वेदोमें आयोके अनेक वाबमंत्रोंक वर्णन मिलता है, र 
दख्दभो, अदम्बर, भृमि-दुल्दुभि, वनस्पति, अथानि, कंघवीणा, ८ 


गीति-फास्य 
गानति-छारः १ 


32०० एव सन डा मामा सपरभप मार पैदरा ८४ पार मई पर्नपेंद 
खा गत सुन, कद कामझा सररपंप | सामददरा उपयेद गंधनदंद 
हल पु दर बज 5 ० पंगीगरा दिपपन हर शादर :त्पेरे ४54 ६ त्त बा ्द तु 
हे जम साय आर संगागया विदसेस हैं। सामददम उहात और अनु- 
छज का हा कं छा जज >> ८ ६० 
देन खारशा पाइगण हैं, हग्या। हसहा साचठा सात ऋयमा ट्ुर 


कण प्रतिशास्यमे प्रमम, द्विनीय, मेसीय जीर पघतुर्म सूखा उस्लेग 
मिलता है । मंद्र और अतिलरण भी आगम हुआ। तैतिरीय प्रति- 
गारसों #ष्ट' गा मास थाया हैं और इस प्रझार नाग्दीस श्विक्षाफे अगु- 
सार सामगानरें सागरमरोंटा संगीन-दार्यदे खाल स्वरेंसे सम्बन्ध ट--- 

यस्सामगानां. प्रथमस्स वर्णामिध्यमस्मृतः । 

योडर्सों दिलीयों गान्पारस्तृवीयस्थूपमस्स्मृतः । 

चतुर्थप्पटज़ इ॒त्याहुः पत्चमों प्रवतों भवेत्‌ । 

बट्चों निषादों विश्ञेयस्सप्तमः पव्म्यमस्स्मृतः | 

साम संदिताकी प्रथम फ्चा एस प्रकार गायी जा सकती टै-- 
ओरन ह४। 'आयाद्दि इबों इतों या आ्रयि।तोया आ हू । 
सासास।गागा मरिमासमासागाग।मसासागाग। 


टूस सिब्ेचनका इतना ही आर्थ है कि सामृद्दिक रूपसे वाय-यंत्रोंके 
साथ बेदोंके गाये जानेंद्रे थरमाण मिलते 9ँ | ब्रेदौंकों अपीग्पेय कहकर 
मानवीय तस्वोका निराकरण नहीं किया जा सकता । वैदिक 
कया ओके पाठ द्वाग सामृदिक ग्रगात्मिका अनुभूतिका उद्रेक ऐता था, 
उन बहुदेबयादके भीतर एकल्य स्थापितकर पुष्ट दार्शनिक आधार 
देनेका प्रयास बादगें खलकर हुआ | संगीतका यद्द प्रभाव अत्येक शाहित्य 
अथवा जातिके उद्धव-काठमें देखा जाता है। प्राचीन मिली अपने 
उन्सबोंमें धॉमिक गीत गाते थे। इलियटके पाठके समय संगीत एवं 
बाय-यत्नका साद्ाय्य अनिवार्य था। चीनी, वातारी यहाँतवक कि नीमग्रो 
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जातिके लोग उत्सव अथवा धार्मिक समारोहमें रृत्य ओर गीतका उपयोग 
करते हैं। वाद्य-यत्रों ओर संगीतके द्वारा धार्मिक ऋृत्योंका विस्तार सम्भव 
था, एवं सामूहिक रागात्मिका चेतनाके विकासमें इनसे सहायता मिलती थी । 
यौद्ध-युग दुःखवादी है अतः व्यक्तिगत आचरणपर अधिक जोर देकर 
नैतिकताके अधिक आग्रहका प्रदर्शन उसमें होता रहा। निद्ृत्ति-मार्गका 
अवलूम्बन करनेके कारण नैतिक आचारोंका जो निरूपण हुआ उसमें 
संगीत, नाव्य आदि सामाजिक आचास्से विच्छिन्न हो पड़े । बौद्ध और 
जैन वाझछ्ययमें अतः गौत अथवा गेय काब्यकी सवनाकों प्रेरणा नहीं 
मिली । यद्यपि पीछे चलकर महाकाव्योंकी परुपरामें बुद्ध-चरित्रका आधार 
लेकर स्वनाएँ हुई किन्तु इस युगकी सबसे बड़ी देन वैयक्तिक चेतनाका 
विकास है । मिक्षुणियाँ सौन्दर्यकी नश्वस्ताका उल्लेख कर आत्म-निठठाका 
परिचय देती हैं जिसमें गीति-तत्वका उन्मेष मिलता है---. 


5 


कालका भमरवण्णसदिसा बेलितग्गा मम मुद्धजा अहु, 
ते जराय सालवाक सद्सा सच्चवादि वचन अनख़था । 
काननस्मि वनखण्डचारिणी कोकिला व मधघुर॑ निकूजित॑ 
त॑ं जराय खलितं तहिं. तहिं सच्चवादि वचन॑ अनखझथा । 
( थेरी गाथा, २५२-६१ ) 
[प्रमरावत्लेके समान सुचिकण काले ओर उुँघराले मेरे अलक-गुच्छ 
जगके कारण आज सन और वल्कल-जेसे हो गये हैं। परिवरतनका चक्त 
इसी ऋरमसे चछता द। सत्यवादीका यह कथन मिथ्या नहीं |] 
इस प्रकार दसमें वैबक्तिक भावनाके विकासके लक्षण दौख पड़ते हैं | 
वेद-गानकी विकसित परम्पराके रूपमें ही सल्लीतके शास्रीय विधानकी 
और ध्यान गया। इस प्रकार सदठ्गीत और काव्यके स्वरूप-विधानमें 
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अन्तर आने लगा। ग्रीसमें पिथागोरसने सप्त ग्रहोंकी संख्याके आधारपर 
सज्जीतके सप्तस्वरोंकी कल्पनाकर सन्नीत-शात्को गणित-शास््रकी पद्धतिके 
अनुकूल बनाना चाहा, एवं इस कस्पनाके साथ ग्रहोंकी गतिके सल्लीतका 
समन्वय उपस्थित करनेकी चेश् की | भारतीय परम्पराके अनुसार नठ- 
राज झड्डर सवरोंके आदि खोत हैं| डमरू ( ढक्का ) के शब्दसे ही 
भाषाके ख्रों और सड्जीतके 'सुरों'की उत्तत्ति हुई है | हिन्दू शास्त्रकारोंके 
अनुसार बाणीके साथ बीणा--विद्याक्रे साथ संगीत---की परिकल्पना हुई | 
बोद्धू-ओर जैन-आगमोंके अतिनैतिकतावादका विरोध अवश्यम्भावी 
था । ब्रौंद्यमतकी विक्ृति एवं नव हिन्दू-धर्मके उत्थानके साथ ही सज्ीव- 
की पुनः प्रतिष्ठा होती है. और इस प्रकार नवीन काव्य और सन्नोतका 
उन्मेप भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्रमें होता है । ना्कोंके अन्तर्गत सद्लीतका 
जो विधान है, उसके भीतर यही भावना कार्य कर रही थी। भरतने 
तास्य-शास्त्रमें नत्य और वाद्यकी विवेचना की है। नाय्कीय गीतोंकी 
भाषाके सम्बन्धमें जो ध्यवस्था है, उससे स्पष्ट होता है कि गीतोंका जातीय 
जीवनपर विशिष्ट प्रभाव था। दूसरी, प्राकतके कालसे अपम्रंशोंके कालतक 
गीत और काव्यका पार्थक्य देखा जाता है। हिन्दी-साहित्यके प्रारम्भिक 
कालमें ही बीर-प्रवन्ध-काव्य ओर वीर-गीतों ( 98865 ) की परम्परा 
मिलती है । प्रबन्ध-काव्योंमें भी यत्र-तत्र गीतात्मकता बिखरी पड़ी है । 
वीर-गीत गाथाओंका आधार लेकर चले | आव्हा-ऊदल खण्डके प्रास्म्भकीः 
सरस्वतीकी प्रार्थना किसी महाकवि-कृत अन्‍्थकी निर्विन्न समाप्तिके लिए-की .. 
गयी प्रार्थना जैसी लगती है बल्कि अनेक अंशॉमें ग्रीकोंके [770ए270ण7 
० ॥॥४० 'शँ5९ जैसी जान पड़ती है| जगनिकके गीत विभिन्न स्थानीय 
रूपमें गाये जाते हैं । स्थान-विशेपषका इसके स्वरूपपर .रह़् होता है 
इसके साहित्यिक रूपका पता न रहनेपर भी अनेक अंशोंमें सद्भीत-तत्व 
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और काव्यत्वकी इसमें रक्षा हुईं है। इसके गीतेंपर ग्राम-गीर्तोकी 
छापके स्पष्ट लक्षण हैं। बीस्-प्रबन्ध-काव्यके मूल वर्ण्य-विषय है---प्रेम 
और युद्ध । आगे चलकर केवल प्रेमक आधार लेकर गीतोंकी स्वना 
हुई जिसके स्वयिताओंमें विद्यापति विशिष्ट स्थान रखते हैं। लोगोंने 
विद्यापतिको जयदेवकी परम्पराम माना, यहाँतक कि उन्हें पअमिनव) जय- 
देवकी उपाधितक दे डाली । जयदेवके गीतोंके सम्बन्ध्मं विचार करते समय 
देखा गया है कि बस्तुतः वे 'गीत वर्णन-प्रधान और गीति-नास्य एवं 
“गीति काव्यके बीचकी कड़ियाँ हैं । विद्यापतिमें भी नाव्क-तत्त्वका नितान्त 
अभाव नहीं है किन्तु गीतोंकी स्वतन्त्र परम्पराक्ा आरमभ विद्यापतिके 
गीतों द्वाय अवश्य हो जाता है। वर्णन-मोह विद्यापतिमें उतना नहीं 
जितना जयदेवमें है, एवं शुद्ध रागात्मक आवेशकी अभिव्यक्ति विद्यापतिने 
की है। मुक्तककी भाँति गीति-काव्यके पदों अथवा पद्मौंका निरपेक्षमात्र 
होना हो पर्यात नहीं बल्कि एक रागात्मक आवेशकी सद्जीतात्मक अमि- ' 
व्यक्ति भी अपेक्षित है। अपम्रंश कालके अन्य लेखकोमें इसकी विमि- 
ऋताका आभास मिलता है। विद्यापतिके पद इस अवस्थामें आकर शुद्ध 
गीतेंके उपयुक्त हो जाते हैं | 
जयदेवमें एक ओर जहाँ वर्णनका विशेष आग्रह है, वहाँ विद्यापतिमे 
रागात्मक आवेशकी अभिव्यक्ति | अतः विद्यापतिके गीत गीति-काव्यके 
'अधिक समीप #£ | वेण्णब कवियोमिं शद्भारकी यह भावना आदश चनकर 
उपस्थित हुई जिसे मनोवेशानिर्कोकी भाषामें उन्नयन (5फ09॥79०0४07) 
कहते € | सगुुण »ज्नास्के मूलमें मानवीय सैन्दर्यका आग्रह है | इस प्रकार 
मानवीय दात्तिक प्रकाशक माध्यम और प्रतीकके रूपमें राधा-कृष्णका 
चित्रण खसाहदित्-क्षेत्रमं हुआ | राम-काव्यके भीतर आदर्क्षकी भिन्नतामे 
कारग यद सम्मिछित नद्ीीं हो सका-। साहित्यमें राधाका प्रादुर्भाव अपेक्षा 
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हासन आउनिद हि इमछागयार्भ गाधानगा कही न न भा पर्स 
इटा साहानिक हे। ऊामियामयतत साधयाया छत उश्लग्य नों। कण- 
जे चआडा शर्म शाभाह समन क्र्य्सा 4 जम प्रदार संस्मननों प्रथा 
अवज पराणंम संधाओ संग ने मखया । | इस पार सहयलोक प्रर्यधाम 


+; » ५ ४ &; >> ४. जा 
शथाहा चचा पाहनम भा जाने बाद भागा, रससे अनुमान ककग्रा ८ 


सदता हैं कि गघारी झत्यना लोडन्गीनों एवं कयासो्े आधारार आया 
जो आमीरोदी पातिशे लायथ आयी । ऐतिलामिफेनि फकमरमा पी! कि 


मजा ० 


स्य आममीरोंगी प्रेम-देखी थीं ईई 
था। पीछे चह़फ़र साटिलिक एवं घामिक-लेश्र्म इनका प्रयेश हो गया | 
गधा-झप्णकी गृनियोगा पीछे खलफर परम्परागत बर्गन दोने लगा एप 
ऋूदि (८07एटा।07) का आम बदता गया। निर्गुण उपासकोमें मानवीय 
पृनिके सहन प्रकराशपर जोर रहा यथवि दिद्वान्त-निरुषण एवं आत्मा- 
परमास्माके रूद्रिंगत सम्बन्वकी च्चामें बैयक्तिक भावनासे अधिक उपदेश- 
का भाव £। दार्दिक वृत्तिके प्रकाशके कारण ज०ँ सूर्स तीव्रता, गग्मीरता, 
मार्मिकता, विदग्धता £ यहाँ सुलसीके गीतुोंमे नहीं । तुलसी वेयक्तिकता 
एवं मिजी व्वक्तिन्षकी अलग रखकर सामृदिक भावनाका चित्रण करना 
आाएते है। जहाँ नतिकताका तीत्र आग्रह नहीं रह गया यहाँ तुल्सीके गीत 
भी मावोस्मेषी दो उठे हँ। तुछसीमें, भाइकताका अभाव नहीं बह्कि 
सामामिकताका नैतिक आरोप अधिक दे, अतः जदोँ उनका काव्य लोक 
संग्रद्दीं, जन-कल्याणकारी, धर्ममर्यादाका संरक्षक, पाण्टित्य-एवं विवेकपूर्ण 
है, बहाँ वैयक्तिक रगात्मक अनुभूतिकी अमिव्यश्नना करनेबाद्य कम है | 
सरदासने ऐसा बन्‍्धन स्वीकार नहीं किया | ठुल्सीकी भांति प्रबन्धकता - 
सूरने भी स्वीकार की किन्तु ठ॒लसी जहाँ प्रवन्धकों खण्टित नहीं होने 
देते, छोटे-छोट काब्योर्मे मी इसका कम-बेंश ध्यान रखते ६, व्दों यूर 
अपनेको थांसमें छोड़ देते दे, चादे बद जहाँ ले जाय । अशोक-वनमें 
चरिदनी सीता इनुमानसे कहती हैँ--- 


रे बाद-ह्ागका चरित्र उनसे शी सम्बद्ध 
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कबहूँ, कपि ! राधव आवहिंगे १ 
मेरे नयन-चकोर प्रीति-ब्स राकाससि मुख दिखरावहिंगे ॥ 
मधुप मराल मोर चातक हे, लोचन बहु प्रकार धाबहिंगे। 
अड्ड-अड्ग छवि भिन्न-भिन्न सुख निरखि-निरखि तहँ-तह छावहिंगे।। 
प्रिरह-अगिनि जरि रही लता ज्यों कृपा-हष्टि जल पलुटावहिंगे । 
निज-वियोग-दुःख जानि दयानिधि मधुर बचन कहि समुझकावहिंगे ॥ 
रावन-बध रघुनाथ-विमल-जस नारदादि मुनि-जन गावहिंगे। 
यह अभिलाप रैन-दिन मेरे राज-विभीपन कब पावहिंगे ॥ 
तुलसीदास प्रभु मोहजनित श्रम भेद बुद्धि कब बत्रिसरावहिंगे ॥ 


--गीताबली, सुन्दरकाण्ड [१०] 


सीताके इस बिरह-निवेदनमें भक्तकी भावना है। आत्तमा-परमात्मा- 
का पार्थक्य मोह-जनित भ्रमके कारण है जिस प्रकार सीता-रामका विरह 
क्षणस्थायी रामके प्रति सीताका प्रेम गम्भीर तो है किन्तु अपार्थिवताके कार 
चजलता एवं विदग्घताका अमाव-सा है। रामके 


महत्वके प्रति उत्सु 
सीता मनकी निर्बंठता प्रकट नहीं होने देना चाहतीं | तुल्सीदास 
शाधाम यह मदहत्व-बोध नहीं, उ 


दी, उनमें हृदयकी निर्बेलता है, प्रेममें विद्र 
एवं नलानता दे | 


विछुरत श्रीक्रजराज आजु इन नयननकी परतीति २ 


उड़ि न लगें हरि संग सहज तजि, है न गये सखि स्यास ३ 
रूप-रसिक लालची कहावत , सो करनी कछु तो न £ 
साचहु कूर, कुटिल सित मंचक, बृथा सीन-छवि छीनि 
अब काहे सोचत मोचत जल, समय गये चित्त सुल 
हे ४३/ अऔ.. कक क् 
तलमीदास तब अपहूसे भये जड़, जब पत्षकनि हठि दगा 
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जद ताज यु  # डक | का मम उाहांक का नता कक है निन्तु 
सीतायी भांति शऋासय-वोप नहीं, श्स प्रेम तस्लीनता शऐ विन्त 
विचार-गन्धिंत एडडस सोप नहीं होता | प्रमाभिषा तो नहीं कि 
अचल आर क है सपा ७ तीदन झार मादरग पः्न हर 2: 
यही गोकिगेंगी भोति जीवन भार साद्म पएने ठगे, आर ने यही 
ही । कि निस दिन बरस नग्न एमारे लिसने एस 

साम्य था गयीं हईं श्ि निस दिन पे लगने एमार! जिससे म् 
मनन नीर सम्धि री, से गई घर नाझो 24 प्याः्ति + सात १ 
सरसनाः सार साख ना, सं गए घर साहा जार चारांत हां वाए 
हे हे 0 अकओ: अन्न ए.ोा झभोर सरक ध् यह 
आदि स्थाम मिलनी आठा' में यह उठे । एक और सरकी यटट 
धिर प्नः ब््क्न्क गो ये ० इ्चन भैनताओया ->- परि ० मा है के घहाँ उन न 
मदइग्यता एर्ण गोपियोंशी शान-नरीनताश परिचय देती है, थदां उनकी 


तानतारा भी । ऐसी अरूयाओ ही रिए बालिदासक्े सन्षनें बाप छै--- 
'क्रामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेपु ।? 
सरकी गोपियाँ इघर बाती 4+- 


अच यह तनहिं राग्यि का कीजे.! 

सुन री सम ! स्यामसुन्दर थ्रिन बॉटि विपम-बिस पीजे ॥ 
के गिरिय गिरिप चढ्ी सजनी ! स्वकर सीस सिध दीजे; 
के दहिये द्ार्म दावानल जाई जमुन धंसि लीजे। 
हुमह त्िजोंग बिरद माथवकके कौन दिनहदिं दीन छोजे; 
सरदास! प्रीवम विन राधे सोचि-सोचि मन खीजे। 


विग्द-मावना इतनी अधिक हो गयी है कि उसके आगे मृत्युकी 
यन्त्रणा भी अधिक नदी जान पड़ी | तिल-तित्कर मरना कीन मरें | 
जीव्रनका यट मधुर गरल अनुभव-गम्य मात्र है । कबीरमें सादित्यिकता 
कम, मावाबेश, शगात्मक अनुभूतिकी तीम्रता ओर गम्मीरता अधिक 
८ ] धार्मिक भावनात्मकता गीति-काव्यका मात्र आवरण है | इस बालका- 
शरमिके भीतर मार्मिकताकी अन्तःसल्स्य सरस्वतीकी निर्मह जछ-धारा है, 
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रेम-पूर्ण एवं जीवनके सुख-दुःख, विरह-मिलन, हास-रोदनके स्वादसे पूर्ण, 
हुदयके संवेगसे उच्छछ | ४ 


साई बिन दरद करेजो होय। 


दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, कासे कहूँ दुख रोय। 
आधी रतियाँ पिछले पहरवाँ, साई बिना तरस-तरस रही सोय । 
कहत कब्रीर सुनो भाई प्यारे, साई मिले सुख होय॥ 


वेयक्तिक हास-रोदनकी सीमाको स्पर्श करतो हुई सामाजिक अनु- 
भूतिको वाणी मिली। इस वेदनाको प्रतीकात्मक (5०॥7॥90॥0) भी कहा 
जा सकता है, कारण धार्मिक भावनाका आधार सामाजिक है और साधना- 
का वेयक्तिक | व्यष्टि और समष्टिका समन्वय यहाँ हमें मिलता है | इस 
अवस्थार्मे आकर सन्नीत और अनुभूतिका समान प्रभाव लक्षित हो रहा 
है। सूर, तुलसी और मीराके पदोंमें शास्त्रीय सद्शीतका विधान हुआ है। 
गायक इन पदोंकों शास्त्रीय रागों और रामिनियोंमें गाते हैं, किन्त इनमेंसे 
अनेकके राग परिवर्तित कर दिये गये हैं | सज्ञीतके स्वर और छन्दकी 
मात्राका समन्वय यहाँ देखनेकी आवद्यकता नहीं। गायकको स्वरोंके 
सक्लोच-विस्तारका पूर्ण अवसर राग-रागनियोंके भीतर है, किन्तु छन्दक्रे 
प्रवाहर्म यह सम्मव नहीं | मात्रिक उन्दोंमें यह स्वततन्तता कुछ अंशोमें 
है | दसको दी अथवा दीर्घकों हस्थ करके पढ़ा जा सकता है किन्तु 
मात्रा-कालका अन्तर एकसे अधिक नहीं हो सकता | तुलसी, सूर आदिने 
जो शगोंका निर्देश किया है, उसमें अनेक राग नहीं अपितु रगिनियाँ हैं | 
इतना होनेपर भी माव ओर साहित्य यहाँ अपने स्वतन्त्र रूपमें प्रतिप्रित 
है । रीति-कालमे दोहे, कवित्त ओर सबैया कवियोंके अधिक प्रिय रहे | 


रे 
के 
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उपयोग गायक करते हें, किन्तु गीति काव्यका विकास रुक-सा गया ] सत्य 
यह है कि इस युगमें आकर हिन्दी-कविता परम्परागत और रूढ़ हो 
गयी | वाह्म-रूप वर्णनमें कबियोंने जितना श्रम किया उतना आन्तरिक 
वृत्तियोंके उद्घाटनमें नहीं । विद्यापतिकी >रज्ञास्किता और काम-वासना- 
का शोध भक्तिकाल्में हुआ, रीति कालीन काव्यको शज्ञारी काव्य कहनेका 
इतना .ही तात्पर्य है. कि इसमें नायक-नायिका, उद्दोपन-सश्ारीका वर्णन 
अधिक मिल्ता है। बी परिपा्टीके भीतर रूप-वर्णन कर कवि सन्तोप- 
लाभ करता रहा | <शज्बार-स्सका पूर्ण परिपाक भी उसमें कहीं नहीं दीख 
पड़ता। संस्कृत शाखतरकारोंने जिन्हें रीति कह्य है, उनका भी इन कविताओं - 
से सम्बन्ध नहीं। अल्छार और उनके द्वारा चमत्कार उत्न्न करनेकरा शौक 
ऋवियोंकी इतना रहा कि हार्दिक बृत्ति, रागात्मक अनुभूतिके प्रकाशनकी 
समस्या उनके सामने खड़ी नहीं डुई । मेरे विचारमें हिन्दी-साहित्यक्रा यह 
अलझ्भार-युग था कारण अलझ्रका उदाहरण उपस्थित करनेके लिए ही 
: क्वियोने काव्य-स्वना की | फलतः गौति-काव्यकी स्वनासे काव्य-जगत्‌ 
वश्चित रह । भक्ति-कालकी स्वनाओंके आदर्शपर कुछ पदोंकी रचना 
हुई किन्तु उनका कोई विशिष्ट स्थान साहित्यिक दृष्टिकोणसे नहीं । काश्यके 
इस अधघःपतनके बाद ही हिन्दी-साहित्यके आधुनिक कालकी सूचना देनेचाले 
भारतेन्दुका उदय होता है | भारतेन्दुने प्राचीन परिपाटीके अनुरूप कवि- 
'ताएँ लिखीं, फलस्वरूप भक्त कवियोंकी परम्पतनुसार ओर कुछ अज्ञारपरक 
गीतों अथवा पदोंकी स्वना की ) काव्य-दृष्टिसे इनमें कोई नवीनता नहीं 
किन्तु मनोभावोंके चित्रणकी पुनर्स्थापनाके रूपमें गीति-काव्यके विकासमें 
भारतेन्दुका स्थान निश्चित है। स्व॒तन्त्र प्दों अथवा गीतोंको रचनाके 
अतिरिक्त नाय्कोंमें गेय गीतोंके रूपमें इनको स्वना मिलती है जिसमें देश- 
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क्तिका राग है | यद्रपि शुद्ध गीतियोंके अन्तर्गत इनकी गणना 
हीं हो सकती किन्तु गीति-काव्यको नयी दिद्याकी सूचना मिली। सूर 
और तुल्सीके गीतोंको भाषा क्त्रिम रूपमें साहित्यिक है, ठुल्सामें संस्क्ृतका 
और सूरमें ब्रजमापाके परम्परागत रूपकी रक्षाका प्रबल आग्रह है। 
ठुल्सीकी भाषा, कहना चाहिये, अधिक पण्डिताऊ है | फछ यह हुआ कि 
रामायण अपनी कथा, सरलता एवं जीवनके व्यापक रूप-निर्दशनके 
कारण जितनी जनाहत हुई, उतनी उनकी अन्य सवनाएँ नहीं । 
विनय-पत्रिका जो भक्ति-निरूपण, सिद्धान्त-दिग्द्शंनके रूपमें रामायणसे 
श्रेष्ठ है, भाषाके व्यवधानके कारण जन-समाहत नहीं हो सकी | मारतेन्दुमें 
भाषाकी इस क्ृत्रिमतासे छुटकारा पानेका प्रयास देखा जाता है । गानेके 
लिए छावनियाँ ओर ख्यालकी तथा देश-दशा आदि सम्बन्धी होली या 
वसन्तकी भी रचना इन्होंने की। भारतेन्दुका उदय इस प्रकार नये मार्ग- 
का संकेत देता है । 


पाश्चात्य श्रभ्ाव 


अंग्रे जी राज्यकी स्थापनाके साथ ही भारतवर्पमें अंग्रेजी मापा और 
साहित्यकी शिक्षाका क्रम प्रार्म्म हुआ एवं क्रमशः भारतीय चिन्ता-घाराको 
नव-प्रेणगा मिली । जिस ऋकमसे अंग्रेजीकी साहित्यिक प्रद्मच्तियोंका विकास 
हुआ, उससे ध्यान दृ्कर उनके परिपक्व रूपपर ही जाना स्वामाविक 
था। अंग्रेजी साहित्वमें गीति-काव्य स्वतन्त्र रूससे विकसित हो रहा था 
फदस्वरूप उसके विकसित रुपका प्रभाव कुछ तो सीधे ओर कुछ बच्जलार 
होना हुआ हिंदी गीति-क्राव्यपर पड़ा | अंग्रेजीक विकसित गौति-काव्यप् 
सामान्य इंप्रिस विचार कर लेना आवश्यक दे ; कारण आधुनिक माई 
कात्यदी भूमिकाके रु परम पाश्चात्य-बाराका प्रभाव अधिक पड़ा हैं | पहले 
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इसका संकेत दिया जा झुका ? कि पाशात्य विचार-धाराक उद्गम 
ग्रीक साहिल जऔीर विशेषकर असरलकी साहित्य सम्बन्धी चिन्तनाएँ हैँ । 
प्लेटोने अपने आदर प्रजातन्त्रसे कवियोंके निः्फासनका विधान किया 
है । सोफोके गीतेंका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि उस प्रारग्मिक 
युगके गीतोंमे विकासकी सभी सम्मावनाएँ थीं। गायकके अन्‍्तरमें 
उठनेवादी मायनाके साथ सामद्दिक्र रग्रात्मक वृक्तिका सामम्जस्थ उसमें 
है| विचारकी गीणता एवं कब्यनाके उद्गेकक्रे लिए. भी स्थान है और है 
उसमें प्रमावके सामझत्यक्रा विधान भी | शब्द और सज्ञीतके समन्धयकी 
चेष्ठा भी है | विकास-क्रममें बीज रूपसे उपस्थित वल्लुओंकी विद्चिए्तता 
एवं प्रधानताके कारण इसके स्वरूप-विधानमें अन्तर आता गया | 
बेयक्तिक अन्तर्दर्शनके विशिष्ट आम्रदके कारण गीति-काव्य सामृद्दिक 
संत्यर्ध छोड़ समाज एवं बर्ग-विद्येयता बनता गया यहाँतक कि आत्म- 
निछता गीति-काव्यकी अन्यतम कसीटी-्सी श्रन चली । गीति-काब्यके 
कब्पना-तत्वपर क्रमदा; अधिकाधिक जोर दिया जाने छगा भीर इसे 
गीति-काव्यका अन्यतम अर स्वीकार करनेमें किसी प्रकारकी द्विविधा या 
सक्गोच नहीं रह गया। प्रभावक्री इकाई (ए7र9 04 47र[97८5807) 
लम्बे और मिश्रित गीति-काव्योंके लिए भी आवश्यक समझी जाने लगी | 
प्राचीन कालमें गीति-काव्यका सद्जीतके साथ अन्यतम साहचर्य था बहिकि 
यह कहना उचित द्वोगा कि सद्ञीत-तत्वको प्रमुखता और भावना एवं विचार- 
तत्त्वॉकों गौणता ग्रात्त थी | क्रमद: भावों और विचारोको इतनी प्रधानता मिलने 
लगी कि सद्जीत दी गोण दो उठा। उत्तरोत्तर सन्लीत इतना गोण होता गया कि 
काव्यका ल्यात्मक--सद्ञीत-संयुक्त न्दी--होना दी आवश्यक रदह्य और शब्द- * 
सज्ञीतकी प्रतिष्ठा हुई जिसके अनुसार द्ाब्दोंमें अपना सज्जीत है और शब्दोंका] - 
समुच्चय विशेष प्रकारके सद्लीतात्मक प्रभावकी सृष्टि करा दे। अंग्रेजी 
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साहित्यके एलिजावेथ-युग ( 9.82298०॥ 2826 ) में यह प्रदत्त 
लक्षित हुई, जिसमें सज्जीतात्मकताका आग्रह नहीं रह बल्कि लयपर कविका 
ध्यान रहा । रोमांटिक सुगम इस प्रद्कत्तिके दर्शन होते रहे। शेली, कीट्ससे 
टेकर स्विनवर्नतकर्मे यह प्रद्नसि लक्षित होती है | जिसमें, माग्यवादिता 
एवं निराशाकी प्रमुखता है, जिसकी काल्यनिक सामूहिक व्यथाएँ वेयक्तिक 
सुख-दुःख-प्रकाशनके मार्गमें बाधक थी, जिसमें रागात्मक अनुभूतिकी 
अभिव्यक्तिके उपयुक्त अवसर न था वैसे ऐ'ग्छो-सैक्सन युगके गीति- 
काव्यका---आकस्मिक परिवर्तन ईसाई धर्मके लैटिन गीत और फ्रॉच 
साहित्य द्वारा हुआ । इंग्लेण्ड नारमन विंजयके पश्चात्‌ गीतोंसे भर गया 
किंतु ये गीत फ्रॉचमें थे | प्रारम्भिक युगमें फ्रेंचइ-पद्धतिपर ही गीतोंकी 
स्‍वना होती रही । फ्रेंच गीतोंका अंग्रेजीपर सीधा प्रभाव कम पड़ा । 
चासर (६(.)०४८८7 ) पर इसके प्रभाव पड़ेनेके पूर्व ही फ्रॉंच-गीत 
आह्ुस पार इय्लीमें पहुँच चुके थे। पेट्राके (7?८४:०:८॥ ) से 
इटालियन गीति-काव्यका नवोन्मेप अथवा नव-जागरण प्रारम्भ होता है । 
सानेट (50760) का बह सिद्धहस्त स्वयिता था जिसके स्वरूप विधान- 
को अंग्रेजीमें झोवेसपियर द्वास छोक-प्रियता प्राप्त हुई। शेक्सपियरके पृः 
इस प्रकास्का काव्य बोद्धिकतासे बोझिल अतः राग[त्मक अभिव्यक्तिव 
माध्यम कम रहा । ग्रीक ओर लेटिनके कवि प्रेमके गोत गाते रहे, किन 
प्रेमफे दस बर्णनम अनुभृतिके स्थायित्की ओर इनका ध्यान न था 
जिस प्रकार भारतीय कबि प्र मको स्थायी, जाग्रतू ओर देनन्दिन प्रभा 
बोधक मानता रहा, प्रेमके वंसे व्यापफ रुपसे इनका सम्बन्ध अधिक : 
ग्ठा अपितु इन्दरने प्रेमके क्षणिक आनन्द और अपनी प्रेमिकाके : 
सेज्दबेका चित्रण किया । इनके विचारमें सौन्दर्य शीघ्र नप्ट होने 
ह४-कर्ण आस्तरिक सीख्दर्य देखनेका इन्होंने प्रयास नहीं किया-- 
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मृत्यु सान्दर्य और द्रशटमें व्यवधान उपस्थित करने वाली + अंग्रेजी साहित्यका 
नव-जागरण काल सौन्दर्यकी इस भावनासे ओत-प्रोत है किन्त आवश्य- 
कतानुसार कबिने इनका शोध कर दिया । नारी, शराब्र और पुष्पके 
सौन्दर्यका चिन्तन, कोमल ओर उदार वस्लुएँ. एवं भावनागत ऐशन्द्रिय 
प्रभावोका सामण्जस्य तथा शझब्दकी सन्नीतात्मक श्क्तिक अद्भुत्‌ समन्वय 
इस कालके कवियोंमें है । कलात्मक अनुभृतिको सन्तुष्ट करनेवाले गीति- 
काव्योंका अतः जन्म हुआ जिसमें जीवनके द्वास-अश्रुके क्षणोंका मोहक 
चित्र" उपस्थित किया गया। कब्पनाके विस्तारको स्थान मिला । 
प्रकृतिके सीन्‍्दर्य एवं उसके प्रभावसे कवि प्रभावित हो अपनी रागात्मक 
अनुभूतिका आरोप उसपर करने लगा । वर्द्सवर्थने रहस्यवादौकी भाँति 
प्रकृतिके अन्तस्तल्म पैठनेकी शिक्षा दी जो परमात्माका अन्यतम निवास 
स्थछ है | 'लिरिकिल वेलैड्स'में उसने गाया-- 

04 50 धांगहु ई07 ॥07९ 0९6९9 वग7/९740526, 
५४७॥०५८ ०ए८गड 35 ॥॥6 ॥87६ 04 5९४ंग्र8 5प्रा5, 
शत 6 #0प्रात 0९९व॥ बात (6 एछाए 27, 
खयत (6 श|पघ९ 9, खाते वा [6 खाते 0 गाया : 

2 770007 9790 8 59777/, #74/7 ॥77९]5 

या #गग्राद्गयडछ धां॥गरड5, था 09]९९०5 04 थी ॥0प8॥॥; 

2306 70०5 ॥7०पढ्॒ढा। 2 ॥॥782895. । 


परममरा ओर रूढ़िका इतना ग्रबक प्रभाव था कि स्वतन्र चेतना 
'मर-सी गयी थी अतः इसके प्रति वाइरने, शेली आदिने विद्रोह किया । 
सौन्दर्य-प्रेमी बाइरनने ऐन्द्रिय अनुभूतिकी तीब अभिव्यक्ति की एवं मानवृ- 
जीवनकी व्यर्थताके शोक-विहुल भाव अभिव्यक्त किये । शेलीके अस्पट 
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आदर्श सुन्दर ओर आकर्षक थे। उसके काव्यलकी आत्माकी पुकार 
एहिया'के गीतमें मिलती है---- 


5 द्वतगए0 04 छाए! जाा]९27९९० (09 70765 
48 ठताए शी8968 37९ ८।86 जा) 0727(7258, 
ख7प +]6 $0प्रॉ5 40 शरण [0प 40ए९५( 
फ्ारणीार एएणा पा ज्रांप्त5 जा (2800९58, 
बुत] &छ८9५ 493, 385 4 8४ ई9]788, 

क्‍0229, 050, ए८६ पगा९ज़था।ए ९ !! 


अस्पष्ट आदरशोकी अव्यावहारिकता अतः प्रभावहीनताके कारण 
निराश्ा-जन्य भावोंका उद्गम मिलता है और वह शोकके आकर्षणका 
वर्णन करता है--- 
(पर 5॥0९०९5४६ [8पघ९7६९७ 
पापा ६०४8 फए्ंप 45 ई7०प९६; 
(पा 5श९९६९३४६ 5०79७ 97९ (052 (६६ 
६९॥ 04 5966650 ॥80प्र-्ठ॥।. 


कौदसमें सीन्दर्यने अपना अन्यतम पुजारी पाया था । सौन्दर्यका भहरू 
उसके मू्त-विधान एवं सौंदर्यिक सामज्जस्यका चित्र उसने दिया त' 
ऐसे चित्रेंके अंकित करनेक्री उसकी अभिलापा उसे सदा बनी रही | 
इन गीति-काव्योके अन्तर्गत एक और भावना कार्य कर रही ४ 
मम्मटने काव्यकों कान्ता-सम्मित-उपदेश? कहा है। कला और प्रच 
इतना दी अन्तर रद्द जाता है कि प्रचार खुले शब्दोंमें अपने म 
दिग्दोस पीढ छोगोंको अपना मतानुयायी बनाना चाहता है एवं 
अरने मतको ठीक उसी भाँति रखती है. जिसके लिए. कूविने ये 


'झीन बसने मंद झलकत काया? । प्रचार जब अपने मतको इसी 
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प्रस्छन्‍न रुपमें रुपता है, क्यकी संजा प्रात कर लेता है। कवियोंने मी 
आपने मतका प्रचार किया है यद्यपि उनके मतवादने सान्दर्यकों नष्ट नहीं 
दोने दिया । काव्यलका आम्रद इस संन्दयिक प्रभावमें है| बर्ट्सबर्थके 
निष्कर्ष बादिक एवं शगात्मक अनुभूतिकों विजड़ित करनेवाले दँ और 
चायरन एवं शोली स्वातन्थय-सिद्धान्तके प्रचास्म दत्तचित्त है । इतना 
होनेपर भी कल्पना-तत्तकी प्रधानता रही | कवि आ्रातिभ-क्षणेर्मि नवीन 
किरणोंका आल्येक देखता है और जपनी आत्मानुभूतिको वाणी देनेका 
प्रयास करता रद्म । इस प्रकार प्रकृतिन नवीन रुपमें उसे प्रभावित 
किया । शसके साथ दी हन्द-बन्धनकी मुक्तिका सम्देश भी मिल्य । 
छन्दोंके नवीन प्रयोग नवीन प्रमाव ब्यक्त करनेके लिए इन्होंने किये | 
वर्ड सवर्थने मिल्टनके समयसे प्रायः त्वक्त 'सानेट'को उसके पूर्ण महत्वके 
साथ उपस्थित किया और उसके बादसे इसकी छोक-प्रियता कमी कम 
नहीं हुई । कािरिजने प्राचीन रोमांसेंके उन्दोंकों नवोन स्फूर्सि ओर 
सीन्दर्य प्रदान किया | स्पेंसरियन स्टॉजामें क्रीय्स ओर बायरनने नवीन 
प्रभाव भर दिया । छोलीने अंग्रेजी, फ्रेंच और इटाल्यिनके प्राचीन 
छन्दोंको नवीन सीन्दर्य ओर प्रभावक्रे साथ उपस्थित किया | प्राचीन 
छन्‍्दोंका नव-विधांन इन कवियोंने संस्कार एल परिवर्तन-परिवर्द्धनके द्वारा 
डपस्थित किया | केवल छन्दोंके निर्वाचनमें इनकी स्वतन्नता नहीं बल्कि 
उन्दोंके संस्कार और गठनमें इनकी श्रतिमाका पूर्ण विकास हुआ | 
विक्टोरियन युगर्मे रागात्मक अनुभूतिकी गम्मीरता अधिक न रही और 
साधारण वस्लुओंका प्रवेश हुआ। अति भावुकता (5९॥६4॥९7६8 ] 877) 
का प्रभाव अधिक इस युगमें दोख पटा | इस थुगके प्रतिनिधि कवियोंने 
युग और युगकी समस्याओंकों व्यापक दृष्टिसे देखने और अपने विश्वास 
ञऔीर मतको पुष्ट रूपसे प्रत्यक्ष रखनेका प्रयास किया । आरनबडने 


हर ॥ 
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अपने चत॒ुदिक्‌ फैली भौतिक उन्नतिक्रे श्रति अवहेलना प्रकट की । त्राउनिंग 
जीवनकी विविधता एवं संघर्षमें आनन्द पाता रहा | सत्यकी विजय ओर 
महापुरुषोंके जाग्रत्‌ क्षणोंके चरित्र-चित्रण एवं भाव-प्रकाशनमें उसकी 
अद्भुत्‌ क्षमता है | इंग्ले्डकी कवि-परम्पराकी भावनाओंको अपने आत्मसात्‌ 
करनेकी चेश की है | 'िकनीक'का वह अद्भुत कलाकार है। 3अ्ेजीकी 
इस उन्नत परम्परके साथ हिन्दी कवियोंका सम्पर्क होता है। हिन्दीके कवि 
वर्ड सवर्थ, शेली और कीट्सले जितना अधिक प्रभावित हैं, उतना अधिक 
ओर किसीसे नहीं | प्रगतिवादी वननेके पूर्व पनन्‍्तके गीतोंमें प्रकृति- 
दर्शन और जीवनकी सरलताका मोह है, यद्यपि रहस्यात्मकताका यत्र-तन्र 
संकेत भी मिलता है| चित्रसयी भाषामें कव्पनाके *सुन्दर चित्र पन्तजीने 
खींचे हैं । सौन्दर्य ओर उसके आह्यादकारी रूपके वर्णनमें कविका विशेष 
आग्रह दीख पड़ता है। सौन्दर्य केवल वाह्य अथवा शरीरी न रहकर 
अद्वरीरी अथवा छायात्मक हो गया है। जीवनका सौन्दर्य नवीन 
रूपसे उन्मेप देता है । 
एक ही तो असीम उल्लास 
विश्वमें पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधिमें हरित विज्ञास 
शान्त अम्बरमें नील विकास 
वही उर-ररमें प्रेमोच्छास; 
काव्यमें रस, कुसुमोंमें वास; 
अचलतारक पलकोंमें हास, 
लोल लहरोंमें.. लास ! 
विविध द्रव्योंमें विविध प्रकार 
एक ही मर्म मधुर मंकार ! 
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आधुनिक युगके गीतमें सीन्दर्यके प्रति आकर्षण, प्रणय-निवेद्न, 
अतृत्त आकांक्षा, वेदनाकी व्यज्ञना, जीवनके अवसाद-विपाद एवं रहस्वा- 
त्मक्रताका उन्मेप है। प्रसाद जहाँ जीवनकों दार्शनिक भूमिकामें रख 
आनन्दवादकी ओर चलते हैं, वहाँ महादेवीकी करुण मधुर्ता जीवनको नवीन 
मार्मिकताका सन्देश देती है। निराल्का उग्र दर्शन जहाँ जीवनकों बोड्धिक 
रूपमें हलचल देता है, वहाँ पन्‍तकी सोन्दर्य-भावना हमें भावाकुर बनाती 
है। प्रसादके गीतोंमें प्रातिम चमत्कार ओर जागरूक भावुकनाके साथ 
बोद्धिक विकासकी भावना है | शब्द-सौन्दर्य ओर शब्द-सच्जीतकी झड्ढार 
अपरिमित है | प्रेमके मधुर विल्यस, यौवनके उन्मद सम्भारकी कत्यत्मक 
अमिव्यज्ञना है। अतीतकी स्मृतियोंका मोहक चित्र 'ऑसमें . अंकित 
है, उसमें. जलन है, विपाद है और हैं उन्‍्माद तथा बेसुधपन | प्रकृतिक 
मूर्त-विधानमें प्रसादको कम सफलता नहीं मिली है । 'सरल शब्दविन्यात् 
द्वारा भावाकुलताकी दशाका चित्र ब्रच्चन'के गातोंमें है । महादेवीकी 
कल्यना इतनी सूक्ष्म हो उठती है कि उसका चित्र साधारणतया पाठकके 
मानस-चक्षुओंके सामने नहीं उतरता | आब्दोंकी झंकार समाहित प्रभाव 
व्यक्त कर मौन हो जाती है। महादेवीके गीतोंमें शेली-जैसी अस्पण्ठता 
है। भहादेवीके चित्र जहाँ स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रेखाओंमें बँघ पाते 
वहाँ उनकी मधुर पीड़ा व्यज्ञक कल्पना सद्जीतके माधुर्यके साथ मिल 
नवीन छोककी सूचना देती है। महादेवीकी भाव-तन्मयता मीसा-जैसी है 
किन्तु दार्शनिक आधार मिन्‍न है। मीरामें ऐन्द्रियताकी जहाँ रेखाएँ स्पष्ट 
हैं, बंहों महादेवी शरीर-धर्म ओर शारीरिकतासे ऊपर उठ गयी ६ | 
केवल श्रज्ञार ओर प्रेम, विरद्द और मिलनसे ही परिपूर्ण नहीं बल्कि 
देझ्न-प्रेम, मानवता-पसार, मानवीय इृष्टिकोणमें क्रान्तिकि गीत आजके 
कवि गाते हैं । हिन्दीके गीति-काव्यका यद्द ,बहुमुखी प्रसार अपेक्षाकृत 
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नवीन है। इस प्रकार उस भूमिपर हम पहुँचते हैं, जहाँ गीति-काव्यके 
तत्वोंका विश्छेषण निरूपण आवश्यक हो उठता है। विकास-क्रमकी इस 
स्थितिमें वैयक्तिक अनुभूतिकी संवेदनशील सल्लीतात्मक अमिव्यक्ति ही 
गीति-काव्य है। गीति-काव्यके उद्धब और विकासके संक्षित इतिहास 
द्वारा गीति-काव्यके इन तत्वोंकी ओर हमारा ध्यान जाता है--- 

१, संगीतात्मकता ! ह 

२, जीवनके एक पहलूका कलाकारके मनपर पड़नेवाले कव्पना-गत 
गमावका सोन्दर्य-और कलछा-पूर्ण चित्रण । 

३. शगात्मक अनुभूतिकी इकाई और समत्व | 

४. अन्तर्दर्शन और आत्म-निष्ठता---सुख-दुःख, राग-द्वेप, आशा- 
निराशा जिसके आधार हैं | ह 

५, ल्यात्मक अनुभूति । 

६, समाद्दित प्रभाव | 


सद्भीताव्मकता 


काव्य चित्र और सज्ञीतका समन्वित चित्रण है। काव्यका आधार 
आब्द, अर्थ, चेतना और रसात्मकता है | शब्द एक ओर जहाँ अर्थकी 
भाव-भूमिपर पाठकको ले जाते हैं, वहाँ नादके द्वारा श्राव्य मूर्च-विधान 
भी करते ई | शब्दका महत्व उनके द्वारा प्रस्तुत मानसिक चित्र और 
ज्ञापित बस्त॒ुके सामजस्थमें है । जो वस्तु देखी नहीं गयी है उसका चित्र 
जो 'मानस-चन्षुआँके सामने उतरता है, द्ू काल्पनिक है और अनेक 
अंजोमे वास्तविकतासे भिन्न ; कारण ज्ञात व्तुऑंके आधारपर ही उसकी 
फत्सना हुई दे | मानव-विकासके आदिक्रममें अभिव्यक्ति नादात्मक रही | 
वैयन्तिक एवं सामृदिक अमिव्यक्तिका यद नादात्मक आधार पीछे चलकर 
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दो शाखाओं-.-स्वर ओर नाद---में विभक्त हो गया । नादकी प्रधानता 
इस प्रकार प्रदर्शित की गयी है--- 


नादेन व्यज्ञते बणेः पद वर्गात्पदाद्यचः । 
वचस्ते व्यवहारो5यं नादाधीन मत॑ जगत |॥ 


भारतीय वाड्ययमें नाद और ध्वनिकी उत्पत्तिका जो प्रतीकात्मक 
वणन मिल्ता है, उससे इस कथनकी पुष्टि होती है। नन्दिकेश्वरकारिकार्म 
ध्वनिकी उद्मत्तिका वर्णन इस प्रकार मिलता है :--- 


नृद्यावसाने नटराजराजों ननाद ढक्कां नवपन्ववारम्‌ 
उद्धतुकामस्सनका द्सिद्धानेतद्विमर्श शिवसूत्रजालम । 


इसी प्रकार माहेश्वर सूत्रका उद्धव नयराज (महेश्वर) के दत्योपरान्त 
चौंदह वार ढका अथवा डमरूके बजानेसे हुआ और इस चौदह सूत्रोंकी 
उत्त्ति हुईं। ०४ । 


१. अइठ णू ८. झभ जू 
२. ऋछ क्‌ ९, घढघ पू 

हे. एओ डः १०, जबगडद श्‌ 

४. ऐ औ च्‌ ११, खफछठथचटत-व्‌ 
५. हयवर ८ १२. कप यू- 

६, छक णू . १३, शपस र्‌ 

७, अमड्णन म्‌ १७, हल 


रुद्र डमरूद्धव-सूत्र-विवरणमें शलड्ढूर नादके पिता एवं व्याकरण और 
सज्जीत शासत्रके जन्मदाता माने गये हैं | सृष्टि गतिशील है, इसकी गति 
नियमबद्ध अतः लय॒-ताल-अनुबद्ध है। प्रमामण्डलके द्वारा सृष्टिकी एवं 


ज्ट -गीति-काव्य 


शब्डूरकी इस ताण्डव तृत्य-सष्टिक लयात्मक गीतिका प्रतीक उपस्थित किया 
गय ।!है। नादका माध्यम स्वीकारकर सद्भजीत सदासे मानव-मनकों आइृष् 
करता रहा है। भाषाका स्वरूप विभिन्न होनेपर भी रागात्मक अभिव्यक्ति 
का मूल साधन प्रारम्मिक कालल्‍में सद्भीत ही था ३ प्राचीन धर्मोकी धार्मिक 
क्रियाओंमें सज्जीतकी पूर्ण प्रतिठा है। सामगानके सात स्वरोंका क्छासिकल 
(संस्कृत ) सज्जीतके सात स्वरोंके साथ सम्बन्ध नारदीय शिक्षा्में दिख- 
लाया गया है :-- 


यस्सासगानां प्रथमस्स वेणोम॑ध्यमस्स्तृतः । 
योज्सो द्वितीयों गान्धारस्तृतीयस्त्वूप भस्स्सृतः । 
चतुर्प्पडाज्ञ इत्याहु४ पद्चमो थैबतों सबेतत । 
पष्टो निपादो विज्लेयस्सप्तमः पद्चमस्सतः ॥ 


सामगान संस्क्त रु सद्भीत 
स्वर (१) मध्यम (स) 
9. (२) गान्घार (ग) 
9. (३) ऋषम (रि) 
9. (४) पडज (स) 
9. घेवत (घ) 
9. (5) निधाद (नि) 
9. ६७) पश्चेम (प) 


ध्यनिके मख्की कत्पना नादात्मक अभिव्यक्तिकी सूचना देती है- 


पड मयूरों बदति गावों सम्भति चर्षमम 
अज्ञाबिक तु गान्धारं क्रोख्यो बद॒ति सध्यमम्‌ 


” गीति-कात्य ड््९ 


पुष्पसाधारण काले कोकिलो , वक्ति पद्चमंम 
अश्वस्तु धेषतं वक्ति निपाद॑ वक्ति छुझ्रः |] 


णक दूसरेने कहा हे-- 


स्वर 'पड़ज! को केकी कहें, पुनि ऋपमभ' चातक जानिये । 
धान्‍्धार! सानहुँ छाग बोलत, क्रोन्न! मध्यम! मारनिये ॥ 
ब्र (५८५ 9६ | ०० वनि कप ध्वैच | जि 

स्वर 'कोकिला? पश्चम” कहें, ध्वनि होत 'धेवत' दादुरे । 
मातद्ग गरज्ञ निपादंकों सुनि, चतुर जन सब आदर ॥ 


ऊपरके छोकमें ऋषमको गायका रम्माना कहा गया है | 

ध्वनिके इस प्रभावकों व्याकरणने स्फोट” और काव्यने 'अमिधा- 
ल्क्षणा-व्यज्ञ ना'---मूला मानकर नवीन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया | तत्न 
ग्रन्थोमें सज्ञीतके दस मदत्वका पूर्ण वर्णन मिल्ता दे । यामलाएकतन्रमें 
लिखा है :-- 


गान्धवेबदः पटत्रिशत्सहस््रमन्थ सम्मितः 
यत्र सप्तस्व॒रोत्पत्तिकथनं परिकीत्येते । 
वीणातन्त्र कल्ातन्त्रं रागतन्त्रमनुत्तमम्‌ 
मिश्नतन्त्र तालतन्त्रं गीतिकात्तत्त्रमेच च । 
लासिकोद्दासिकातन्त्र मेलतन्त्र महत्तरम्‌ 
ज्ञातिग्रहलयस्थानं मार्गोद्नप्नक्रिया क्रिया । 
कालतज्लान वाद्यावद्धीत्रिभिज्ञाध्याय एव च 
तुरक्षमतिसारक्षसिद्य लीलाविजुम्भणम्‌ । 
अद्वहारप्रवित्षेपाध्यायस्संक्षो मण॒क्रियाः 
एयमादीनि गान्धवेबेदें सन्ति सहस्रशः ।| 


चछ० गीति-काव्य 


उन्दशास््मे “र्णप्रस्तारः के रूपमें संगीतका ध्वनि-तत््व स्वीकार- 
किया है :--- 

दामत्यवृत्त--- 

कालविशेषे कोकिल उच्चेः कूजति काकस्सन्तमेव । 

कूजन्तं पिकमालोक्यायाः सन्तुष्यन्ति न कार्क दृष्ठा ॥ 
सद्जीतके इस व्यापक प्रमावका वर्णन साहित्यमें कम नहीं--- 


हु 


॥॥6 धाध्या [97 ॥9677 70 शपरडा 8 थिणय 
"ए०+ 35 ॥0ए66 एा0७॥ ०0॥70070 04 5एछ९९६ 5090॥0 58, 
5 ॥0 407 ६॥0850795, 50988 27 ७7 $00॥5 
पर ग्रण0ा5 04॥5 5छ0 27 दपा 95 एाहु : 
शेक्सपीयर ; मस्वेण्ट आफ वेनिस 
जब मुरली हरि अघर घरत 
खग मोहे म्रगयूथ भुलाने निरखि सदन छवि छरत । 
पसु मोहे सुरभीहु थर्की ठृण दंतहि टेक रहत 
शुक सनकादि सकल मन मोहे ध्यानिठ ध्यान वहत ।--सूर 
किती न गोकुल कुलबधू , काहि न केहि सीख दीन। 
काने तजी न कुल गली हे मुरली सुर लीन ॥--विहारी 
सुन पड़ा ज्यों स्वर वेगुनिनादका सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा 
ददय-यन्त्र निनादित हो गया तुस्त ही अनियन्त्रित भाव 
वयवती युवती धहु त्रा्षका सकल बालक वृद्ध वयस्क भी 
विवशसे निकले निज गेहसे खटगका दुख मोचनके लिए । 
--हस्जीध 
भारतीय काव्य सन्ञीतका साहचर्य लेकर चढ्य | काव्य और सज्जीत- 
का शास्रीय विकास स्वतन्न रुपमें होता रहा, फलतः काव्य काव्यत््वको 


गीति-काव्य १ 


और सल्ञीत सज्ञीत-तत्त्कके शास्त्रीकरणमें लूगे रहे, इस प्रकार सज्ञीत और 
काव्य निज-कंत कृत्रिम बन्धनोंमें बँधते हुए छोक-भावनासे दूर पड़ते 
गये । किसी भी नयी धाराका प्रारम्भ आकस्मिक नहीं होता । थ्ुग-विभा- 
जनकी रेखाएँ भी स्पष्ट नहीं हो सकतीं। एक धाराके अन्तके बहुत पहले 
नयी धाराका बीजारोपण हो चुका रहता हे अथचा प्राचीन परम्पण ही नवीन 
रूप धारणकर सामने आती है| गेय काव्य ओर गीत काव्यके पारस्परिक 
सम्बन्धकी चर्चा अन्यत्र की गयी है, यहाँ इतना ही कहना अल्म्‌ होगा 
कि छोकप्रचलित, शास्त्रीय सज्ञीत-कलाके विरोधी, स्वाभाविक लय-तान 
समन्वित, छोक-गीतोंके काव्यात्मकः रूपका विकास गीति-काव्यका 
आधार बना | ह 


अरे अरे श्यामा चिरश्या भरोखवे मति बोलहु 
मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिरकी भीतर वनिजरवा, 
जग[इ लाइ आव5, मनाइ लइ आवड॥ 


सहज, स्वाभाविक गीत-धाराका जो आग्रह है उसमें अतरू-स्पर्शिनी 
क्षमता है, गायकोंके शास्त्रीय विधान द्वारा अलंकृत नाद-विधान और 
भावाभाव नहीं । संगीत प्रारम्भिक अवस्थामें जहाँ मानवीय हर्ष-उल्लास 
अश्रु-रोदनकी अभिव्यक्ति था, वहाँ शास्त्रीय बनकर, अनेक कृत्रिम वन्धनों- 
में बंध सामूहिकता एवं 'मानव-इत्तियोंका आधार खो बेठा। संगीत 
संस्कार एवं शिक्षाका आधार ग्रहण कर वर्ग-विशेषका अतः शास्त्रीय 
बन गया । गीति-काव्यका प्रारम्भिक युग सम्मवतः इसी मुक्त सनल्लीतका 
आधार लेकर चला। कवीस्के पदोंमें इसी मुक्त सद्जीतकी धारा है, 
स्वच्छन्द जोर निर्बन्ध | कबीरके गीतोंका सोन्दर्य उसके संगीतमें नहीं 
बल्कि भावात्मकतामें है। संगीत वहाँ केवछ रागात्मक आवेशके उन्मेपके 


डर गीति-काव्य 


लिए, है भावको मार्ग दिखलानेके लिए. | सज्ञीत गोण है, भाव प्रमुख । 
कबीरके गौतोंकी सरसता मीराकी तब्लीनतामें है | सज्जीतका अनुबन्ध 
स्वीकार करनेपर भी जो मार्मिकता, स्नेह-पिच्छछ रस-घारा है, उसका समाहित 
प्रभाव मानवीय दृत्तिपर पड़े बिना नहीं रह सकता । कबीरके गीतोंमें 
काव्यल--आ्षात्नीय अर्थमें--कम है और मोराने भी अपने काव्यको 
अलंकृत करनेका प्रयास नहीं किया | जो निशछलता कबीरके मार्सिक 
उद्गारेंमें है, उसकी पूर्ण परिणति मीरामें है क्योंकि कबोरकी सरलता 
चुद्धिमूलक है ओर मीराकी भावाकुछता मिश्रित | मीराकी प्रेम-पीडा 
भावोन्माद, मिलनोक्तण्ठा, आत्म-समर्पण, आत्म-विस्मृति अनुभूतिकी 
टास भूमि पार छोकोत्तर हो उठी है। सहजानुभूतिके क्षणोमें मीरा गा 
ड्य्त है: -...त“ 
जो में ऐसा जानती, प्रेम किये दुख होय। 
नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न कीजे कोय || 
गीति-काव्य और स्येक-गीतके सम्पर्कका उदाहरण इनमें मिलता है--.. 
कागा नंत् निकाल दूँ, पिया पास ले ज्ञाय । 
हिल दरस दिखायके, पीछे लीज्ञों खाय॥ 
“भोजपुरी ग्राम.गीत 
कागा नेन निकारके, ले जा पीके द्वार। 
पहले दरस दिखायके, पीछे लीजी खाय || 
->मीरा 
कागा सच तन खाइयो, चुन-चुन खइयों मास | 
दा नयना मत खाइयो, पिया मिलनकी आस ॥| 
+>-य्राम गोत 


गीति-काच्य 


कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खेयो मास । 
दो नयना मत खाइयो, पिय देंखनकी आस ॥ 

ल््मीसा 

प्राम-बधू आकाझम्लें उड़ते मेत्र-माछाकों देख कहती हैः--- 


' कारिक पियरि वदरिया भिमिक देव वरसहु, 
बदरी जाइ वरसहु उही देस जहाँ पिय कोड़ करें । 
भीजें आखर-बाखर तम्बुआ कनतिया , 
अ रैमितराँसे हुलसे करेज समुझ्ति घर आवें ॥ 
-+श्राम गीत 
[ काली प्यारी बदली सिमिझिम कर बरसों, बदली उस देशझमें 
जाकर बरसों जहाँ मेरे प्रिय केलि कर रहे हैं | घर-द्वार; तम्बू-कनात आदि 


गीले हो उठे। कल्ेजेमें उल्लास जग जाय और समझकर वे घर 
छोट आवें | ] 


आवतमें वागमती कहती है--- 


नहिं पावस ओहि देसरा, नहिं हेचन्‍त वसन्‍्त | 
ना कोकिल ना पपीहरा, जेहि सुन्ति आवे कन्त ॥ 
--जावसी 
अवस्थाका मार्मिकतापूर्ण स्वाभाविक वर्णन है। झआायद इसी प्रकार- 
के गीतोंके मेघोंका ध्यान कालिदासको मेघदूतकी रचनाके समय था। 
सूर और ठुल्सीके गीतोंमें यह स्वाभाविकता नहीं। सूरम अनुभूतिका 
भावात्मक वर्णन है | रामचन्ध झुक्कके कथनानुसार मले गोपियोंका विरह- 


ड़ गीति-काव्य 


निवेदन बैठे-ठालोंका व्यापार हो, किन्तु उसकी मार्मिकतामें किसीको 
सन्देह नहीं हो सकता | इतनां मानना पड़ेगा .कि सूरमें * काव्यलकी 
प्रतिष्ठा और सद्जीत-तत्त्वकी रक्षाका आग्रह है। तुलसीकी उ स्क्ृत-पियताने 
इस भावनाकों और अधिक प्रभावित किया। अलक्षार-विधान जहाँ. 
अनुभूतिका चित्र उपस्थित कर उसे रसास्वादनके उपयोगी बनाता है, वहाँ 
कृत्रिमताका आरोपकर सहज अनुभूतिको सीमित भी करता है। अनेक 
सस्‍्थानोमें अल्झारोंका मोह अनुभूतिके अभाव अथवा छिछलेपनकी सूचनो 
देता है। तुलूसीके काव्यत्वके आग्रहके भीतर अनुभूतिकी अपेक्षाकृत कम 
गहराईकी सूचना मिलती है ओर सद्भीतके शाज््रीय विधान उसकी पूर्चि- 
के लक्षण हैं, यद्यपि इनका शास्त्रीय निर्वाह शायद सर्वन्न सम्भव नहीं हो 
सका है। सज्ञीत और काव्यत्वका सम्यक्‌ निर्वाह किया गया है | सहज 
स्वाभाविक सल्जीतके स्थानमें शास्त्रीय संगीत-विधानके कारण छोक-मावनाके 
साथ सामज्ञस्यका बह अवसर नहीं रहता | तुलसीके भक्ति-मूलक गीत 
लोक-कण्ठमें बसते हैं किन्तु प्रेम और विरहके गीतोंके रूपमें मीरा और 


सूरके पद ही अधिक आहत हैं । अनुभूतिके इसी तत्वके लिए मीरने 
कहा है--- 


| कब ओर गजल कहता में इस जमींमें लेकिन, 
परदेमें मुझे अपना सुनाना था अहवाल ।? 


सक्जीतकी शास्त्रीय राग-रागनियोंकी संख्यामें नवीन राग-रागनियोका 
समावेश यथासमय होता रहा | तानसेनने कई नवीन शाग-रागनियोंकी 
योजना की किन्तु चिन्ता-घारा और प्रद्धत्ति एक ही रही | परिवर्तनका 
"म अद्टरेजी सम्यता आर संस्कृतिके साथ ही कलात्मक भावनाके कारण 
आया | भाखीय आर पाश्चात्य सन्नीत-पद्धतिमं आकाश्च-पातालठका अन्तर 


गीति-काव्य है 


है| भाखीय सद्ठीत-चेतनाका मृठाघार लय ओर माधुर्य ैं और पाश्चात्य 
संगीतका तालक्य ( श07रणाऋ )॥ प्रभमर्मे शागोक्रे स्वरोका सम्बन्ध 
निश्चित है और पाश्तात्य सद्शीवका विधान अनेझ सन्यानोंमें होता £े । 
मांसतीय ऋसद्गीतकी स्वस्मत्रीमं जो वर्जित स्वर ६, उनका प्रयोग भी 
पाश्वाल राद्वीतमें शोता !। भारतीय सक्ञीत-पद्धतिमें माव-प्रकाशनके लिए 
अधिक अवसर नहीं या किन्‍्त स्वरोकी स्वतच्नता और भंत्रीके कारण मावना- 
असारका अबकाशय अंग्रेजी प्रणाटीम २ । भारतीय राग-पद्धतिके भीतर 
ल्यकी समानतों ओर एक ही मृट! की अभिव्यक्तिका विधान ४, उसमें 
विभिन्नताकी गुझ्ञायद्य नहीं | पाश्रात्य संगीतमें सम्पृर्ण गीतके सन्मुलित 
व्यात्मक प्रभावका आग्रह है। भारतीय स्वर-मत्रीमं इसलिए गानेका 
समय, रागोंके चित्र और उनकी रागात्मक अमिव्यक्तिका स्वरूप निर्धा- 
रित है, उसमें किसी प्रशारका परिवर्तन नहीं दो सकता | राग, ताल, 
लय और स्वरमैत्रीका विधान परम्परागत एँ और उसमें अन्तर नहीं आ 
सकता | कल्यकारकों ट्स प्रकारकी स्वतन्रता नहीं | पाश्चात्तय कल्यकार 
स्वर-मैत्रीका निमाता है अतः बह स्वसेक्यका अपना विधान खड़ा करता 
है, कठाकारकों नवीनताके प्रयोगके लिए अवसर बहाँके संगीतमें है अतः 
स्वर-मैत्रीके समादित प्रभावक्री अभिव्यपा कछाकार रखता £ै। भारतीय 
सकझीतमें गमक, श्रुति और मृच्छनाकी अपेक्षा हे | भारतीय सद्जीत जहाँ 
पृणता (४८८पा३४८५)भांर निवाह (०5९८प्रा/07)पर जोर देता दे वहाँ 
पाश्वात्व सद्जीव नाद ((07८) और (धाय्या)/८) सर-क्रम्पनपर। भारतीय 
पद्धतिमें सद्जीतके प्रभावका निश्चय उसके द्वारा उदभूत रागात्मक ब्ृत्तिसे नहीं 

द्ोता बल्कि उसकी पृर्णता और प्रमविष्णुताक्े प्रमाणके लिए, नियर्मोका 
अपरिवर्तनीयः परिपाठन हो यथेप्ट और आवश्यक समझा जाता दै | 
रीखनाथ टाकुरने पाश्चात्व और भारतीय सद्जीतकी ठुलनामें कहा है--- 


४८६ गीति-काव्य- 


“मुझे ज्ञात होता है कि मारतीय सल्जीत धार्मिक व्याख्यासे परिपूर्ण 
मानवी अनुभवसे, दैनन्दिन अनुभूतिसे अधिक सम्बन्ध रखता है। 
सड्भीतका आध्यात्मिक मूल्य है| यह देनन्दिन घटनाओंसे आत्माको 
मुक्त करता है ओर आत्मा एवं परमात्माके सम्बन्धका गीत गाता है। 
दिनका संसारपाश्चात्य संगीतकी भाँति है जिसमें तालैक्यका निरन्तर प्रवाह 
चल रहा है जो खर-मैत्री ओर स्वर-भड़ तथा असम्बद्ध अंशोका समूह है 
ओर रात्रिकालीन संसार भारतीय संगीत है, एक शुद्ध, गम्भीर और 
क्रोमछ राग । दोनों हमें प्रभावित करते हैं. तद्यपि दोनोंकी आत्मामें 
विरोधमूलक हैं | किन्तु कोई चारा नहीं | प्रकृतिका मूल दिन और 
रात, एकल्व और अनेकत्व, अनन्त और सान्त में विभक्त है। हम भार- 
तीय शत्रिके साम्राज्यमें वास करते हैं। हमलोग एकत्व और अनन्तकी 
भावनासे आविष्ट हैं | हमारा संगीत श्रोताकों दिन-दिनके मानवीय सुख- 
कुःखसे दूर हटाकर विश्रान्ति और त्याग, जो सृष्टिका मूल है, की ओर 
ले जाता है और पाश्चात्व संगीत मानवीय हर्ष-शोकके उत्थान-पतनके 
विभिन्न गलकी ओर उन्मुख करता है |”? 

भारतीय संगीतकों जाति, राग और रागिनीमें विभक्त करनेका 
आधार उनकी बनावट (50प८पा८) था। ठाठकी अनिवार्यताके रूपमें 
ट्यूका संकेत है ओर उसका विगेध अद्याम्नीय माना जाता है. यद्यपि एक 
ही ठाके भीतर समान रागोंके मिश्रणका विधान है | ध्यन्यात्मक शक्ति- 
की परिसीमाके कारण ऐसी स्वतन्त्रता मिली, इसके साथ ही कृत्रिम 
यन्‍्वनोके विस्तकारके साथ सहजानुभूति-प्रकाश और रागात्मक संवेदनाकी 
लोकारान्कि थी | दस्वारी कानशा आर बहारके ठाय्रेंका अन्तर पायमेक 
नश वान दास हुई। शझास्कारोंकों पीछे चछकर वास्तविकताका श्र 
हुआ भार टस प्रकारक मिश्रगकी छूट गायकाँका मिली | दरबार 


गीति-काव्य ७ 


प्रभावमें आकर गायकोंके झिंझि्कम्योज, गोड-सारक्ष, नट-केदार, 
पुरिया-धनश्रीके मिश्रण छोक-प्रिय हुए । रवीन्नाथके प्रभावमें आकर नये 
मिश्रणका प्रचारबन्जलछा संगीतमें हुआ | शास्त्रीय संगीतके साथ ही दिल्यीः- 
का अख्तित्र बना रा | यह लोक-गीतोंसे यथासम्मव अधिक प्रभावित 
रहा | संगीतकी पूर्ण परिणति छझब्द ओर अर्थके विस्तारमें थी । 
जीवन, और उसकी वास्तविकता, प्रेम और पुछुकके प्रति जागरूकता और 
चेतना इसमें थी | इसमें वेयक्तिक और सामृहिक प्रेरणाका विकास था । 
इसके साथ ही इन गीतोंमें जीवनका दर्दान समाहित था जो ठाकुरीय 
मनोदश्याके अधिक अनुकूछ था अतः भावषावेश ओर अर्थका उन्मेप 
नवीन . संगीत-धाराके साथ उनके गीतोंमें हुआ | पश्चिमसे आयी हुई 
संगीतात्मक चेतना और भारतीय वैशिप्ट्यका मिलन हुआ । प्राचीन 
परम्पराके शास्त्रीय संविधानके अन्तर्गत भी रागात्मक आवेश्वका सन्निवेश 
हुआ | योड़ी और मद्दास्में गम्भीर रागात्मक अनुभूतिकी अभिव्यक्ति, और 
कम्बोंज और पीछमें कुछ चलते गीत आये किन्ठ भाव और अर्थकी भूमि 
छेकर | प्रखादकी संगीत-चेतनाने छूय-प्रसार और शग-विस्तारके भीतर 
अर्थयूमि की प्रतिष्ठा की | यहाँ काव्य और संगीतके सन्तुलनकी चेष्टा है | 
प्रसादके गीत शायद संगीतके शास्त्रीय विधानकी कर्सोटपर कसे जानेपर 
बुद्ध नहीं उतरें किन्तु भाव-प्रसारकी सामर्थ्य उनमें अधिक है । रागात्मक 
अनुभूतिके विशिष्ट प्रमावकों 'मुड! के साथ लयात्मक आवेश देनेकी चेष् 
. प्रखादने की है। पाश्चात्य संगीत-बाराका प्रभाव उनपर नहीं पड़ा है । 
“न्द्रगुत” नायकमें सुनासिनी गाती--- 


१्ग 


तुम कनक किरणके अन्तरालमें 
लुक-छिपकर चलते हो क्यों? 


४८ गीति-काव्य 


नत-मस्तक गये वहन करते 
यौवनके घन रसकन ढरते 
हे लञाज भरे सोन्द्य ! बता दो 
मोन बने रहते हो क्‍यों? 


अधघरोंके मधुर कगारोंमें 
कल-कल ध्वनिकी गुञ्जारोंमें 
मधु सरिता-ली यह हँसी तरल 
अपनी पीते रहते हो क्‍यों? 


इस गीतमें छाज-भरे सोन्दर्यका चित्र है। छाज-भरा सोन्दर्य इन 
पक्तियोमें मृत्तिमान हो उठा है। सौन्दर्य कनक-रेखा-सा उज्ज्वल और 
प्रकाशमान दे किन्तु यह सौन्दर्य खुलकर आविष्ट नहीं कर पाता, बल्कि 
इस सौन्दर्य ने छज्जा-मिश्रित छालिमाका बन्धन स्वीकार कर लिया है | 
मधुर स्मित रेखाओंमें अमिव्यक्त छाज-भरा सौन्दर्य अपने-आपमें मम 
ओर बेमुध है। लज्जामारावनत नवोढ़ा किशोरी जैसा चित्रण है यहाँ । 
कुछ अंग्योम कब्पनाके आग्रहके कारण रेखाएँ सुस्प्ट और दृढ़ नहीं हैं 
फिर भी चित्रको स्पष्ट करनेवाले संकेत पर्याप्त मात्रामें है । कवि यहाँ पूर्ण . 
चित्र नहीं देता, उसका कार्य अनेक अंशोमें रेखा-चित्रकारकी भाँति है, 
जो कुछ रेग्राओके द्वारा ही भावनाकी अभिव्यज्ञना करता है| लछाज 
भरे सान्दर्यके मानकें साथ कलकल ध्यनिकी गुज्लाखाली मधु-सरितासे 
साम्य खोजनेके लिए. कब्पनाको स्वतंत्र छोड़नेको बाध्य होना पड़ता है, 
फिर भी 'सान्दर्यका यद्द अद्वितीय चित्र है। इसके साथ ही शास्रीय 
संगीनकी रक्षाका प्रयास भी दे। कविने स्वयं जो खर-लिपि दी है, 
बर चनद्धगुम नाट्कके परिशिष्ट भागसे दी जाती हैः-.. 


कट कक ५ 


रा 
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[ ख्रके आगेकी बेड़ी पाई “--/ और अक्षरके आगेके अवग्रह, 
५? दीप-सात्रा-कालके सूचक हैं ! 2 सनका चिह्न, अह्ढ तालका दूवक 
और ० ,खालीका द्योतक है, एवं विभाजन खड़ी रूम्बी रेखाओंसे: 


दिखाया गया है। ] 
प्रसादजीके इस गीतमें एक बड़ी विशेषता है कि अन्य गातिोंमें. 


४ 


० गीति-काव्य 


5 


मात्रा-कालकी पूर्तिके छिए. गंयेकेकी एक ही वर्णके लिए दो-दो तीन- 
तीन मात्राओंकी कल्पना करनी पड़ती है---आलापसे यहाँ तात्पर्य नहीं 
है---वहाँ प्रसादके गीतोंमें ऐसो स्वतन्त्रता नहीं छी गयी है, छन्दके मात्रा- 
काल और गीतके माज्रा-काल्में अन्तर नहीं आया है। गीति-काव्यका 
अत; निखरा रूप हमें मिलता है, भाव-गाम्मीर्य, कव्पनाका मूरत्त-विधान, 
अनुभूतिकी इकाई एवं विस्तारके साथ संगीतका यहाँ पूर्ण सामज्जस्य है 
एवं संगीत और छन्‍्दका लयात्मक मात्रा-काल समान है | अंग्रेजी पद्धतिपर 
इसका निरूपण करनेपर इसकी सारी कोमछता नष्ट हो जाती है । गीति- 
काव्यकी संगीत धारापर विचार करते समय खड़ी बोलीकी प्रदृत्तिपर थोड़ा 
विचार करना आवश्यक होगा | खड़ी बोलीमें आकर छन्‍्दकी लयात्मक 
गति कृत्रिम रूपसे बंध गयी । छन्दोंके मात्रिक होनेके कारण स्वर-प्रसार- 
का सुयोग छन्‍्दकी गतिके भीतर नहीं रहा, संगीतके द्वारा चाहे उस 
बन्धनमें शिथिल्ता छानेकी चेश्ठ जितनी की जाय । फिर उच्चारणके 
नियमोंकी कठोरता भी साथ थी | बेंगछा ओर हिन्दीके उच्चारण और 
छन्द-गतिकी मिन्नताके कारण स्वर-मैत्री द्वारा कोमलता-सश्जारका जो 
अवसर बेंगलाकों था वह हिन्दीमें नहीं | संस्क्ृत रूपोंकी शुद्धता स्वीकार कर 
हिन्दी हन्दोंके स्वरैक्यमें कठिनता उपस्थित हुई । संस्क्ृतके छन्दोंमें 
समास ओर सम्धिके नियमके कारण शब्द निजत्व खो सामूहिक संगीतात्म- 
क्रताके भीतर श्रसार पा जाते हैं किन्तु हिन्दीमें ऐसा हो नहीं पाता । 

एक ओर छन्‍्द ओर भाप्राकी प्रतिमामें वेषम्य होनेके कारण जहाँ कुछ 
कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं वहाँ हिन्दीके स्वाभाविक संगीत और छन्दकी 
गति मात्रिक अनुवन्धपर चलनेके कारण मेल, आसानीसे हो सक्रता था | 
मात्रिक छन्दम छघु-गुरुके उच्चारणमें जितना काल लगता है अथवा जितना 
किलार मिलता है छतना स्वाभाविक उच्चारणमें भी | संगीत और काव्य- 


हक 
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में संगीत-तत्त स्वस्का आधार लेकर चलता है किन्तु अर्थामिव्यक्तिके लिए 

काव्य अभिव्यञ्जनका आधार ग्रहण करता है। संगीतके शास्त्रीय विधान एवं 

रवीन्द्र-कृत भारतीय एवं पाश्चात्व पद्धतिके मेल द्वारा उपस्थित संगीतात्मक 

पद्धतिपर निरालाने प्रयोग किया। निरालके निर्माक व्यक्तित्व-जैसा 

व्यक्तित्व हिन्दी काव्य-जगतम नहीं, परम्पराके पोपक इससे भयाक्रान्त कम 
नहीं हुए | निराछ्मने गीतिकाकी भूमिकरामें लिखा है--- 


४ यत्रपि मुझे पश्चिमके किसी प्रसिद्ध देशमें अधिक कालतक रहने- 
का सुयोग नहीं मिला, फिर भी में कंठकता ओर बद्गालमें उम्रके बतीस 
साल्तक रह चुका हूँ ओर कलकत्तामें आधुनिक भावनाके किसी आकार- 
से अपरिचित रहनेकी किसीके लिए, वजह न होगी अगर वह अपने काम- 
से ही काम न रखकर परिचय भी करना चाहता है। चूँकि बचपनमें 
ओऔरोंकी तरह मैं भी निष्काम था, इसलिए, संब प्रकारके सौन्द्योको देखने 
और उनसे परिचित होनेके सिवा मेरे अन्दर दूसरी कोई प्रेरणा ही न 
उठती थी | क्रमशः ये संस्कार वन गये | जिस तरह घरके अहातेमें घरके 
अवधी, बैसवाड़ी या कनोजिया संस्कार तैयार हो रहे थे, उसी तरह 
बाहर, बाहरी संस्कारके । अन्तमें वे मेरे अपने संस्कार बन गये | 
वे मेरे साहिलमें प्रतिफलित हुए, जिनसे हिन्दी-साहित्य ओर 
हिन्दू-संस्क्ृतिको मेरे साहित्यके सममदारोंके कथनातुसार गहरा 
धक्का पहुँचा ।” प्रसादके गीतमें जैसा हमने देखा है छन्‍्द और सन्लीवके 
मात्रिक विधानमें समत्व अधिक है | निरालाने इस कठोरतासे छन्‍द और 
सज्लीतका पिण्ड छुड़ाया ओर झुद्ध सद्भीतके दक्भलपर मात्राओंके विस्तारका 
अवसर गायकोंको दिया । दादरामें छः मात्राओंकी ताल पड़ती है। 
निरालाका एक गीत है-- 


५२ गीति-फाब्य 


--+सखि, बसनन्‍्त आया 
भरा हुप बनके मन, 
नवोत्कप छाया । 
किसलय वसना नव बय लतिका 
मिली मधुर प्रिय-इर तमन्‍पतिका 
मसधुप-बुन्द॒ बन्दी-- 
पिक स्वर नभ सरसाया 
छः मात्राओंका ब्रिमाजन खबं निरालाके अनुसार इस प्रकार ऐै-..- 
“सखि, बसन्‍्त | आया-- । 
भरा हप॑ । वनके सन । 
नवोत्कपे | छाया-- | 
; किसलय बस । ना नव नय | लतिका-- । 
सिली मधुर । प्रिय-ठर तरु। पतिका--। 


सधुर-बृन्द्‌ । बन्दी, पिक--- | 
स्वर नभ सर | साथा-- | 


पहले चरणके 'आया'/में चार मात्राएँ हैं और खर विस्तार द्वारा उन्हें 
छः मात्रा-काल मिल सकेगा | इस प्रकार 'छाया? 'ूतिकाः 'पतिकाः और 
साया”के साथ भी । (पिक!में एक मात्रा-काल बढ़ाना पड़ेगा । 'वमके मन 
में छः मात्राएँ हैं, किन्तु सल्लीतात्मक लयके लिए 'के'का-मात्रा-काल कम 
करके “'न'के मात्रा-कालको बढ़ाना पड़ेगा । इन गीतोंमें आकर उन्दके 
खतत्र लयको विस्तार मिलता है और सद्भीत भावनाका अनुवर्ती होकर 
चलता है | छान्‍्दस सद्ीतसे इसे भिन्न समझना चाहिए | चसन्‍्तके उल्लास- 
का चित्र केवल अर्थ-चित्र द्वारा ही नहीं, बल्कि सक्लीसके रूपके कारण 
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भी है। तीन तालओे चौगटेमे फिट करनेपर इसझे सक्षीतफा साशा 
सौन्दर्य नप्द हों जायगा । दिन्दी गाति-वाब्यके क्षेत्रम निराद्ममे यद 
सरख प्रयोग किया । हिल्दीके उस आधुनिक वाहके पूर्स टी नवाबी 
दरवारोगें गजद और इमरीशा विशेष आदर था। बँंगत्य साहितओ़े धषेत्रम 
गजरवा प्रभाव असक्षाउल पीडे चदरर हुआ। एस पदतिपर आये अनेक 
गीतिक़ार रचना कर रे है, इसया सफल प्रयोग बंगनऊी निमा-निमद्रण'में 


मिलना 2 | 


सा  च 
रात आया हा गया हू । 


च्ज 


जायता में आँख फाटे 
हाय , सुधियोंके सद्दार , 
जब कि दुनिया स्प्रे जादू-भवनमें खा गयी दे ! 
रात आधी दो गयी है ! 
मुन रहा हूँ, शान्ति इतनी 
है टपकती बूँद जितनी , 
ओसकी, जिनसे दुमोंका गात राव भिगों गयी है ! 
रात श्राधी हो गयी है ! 
दे रही कितना दिलासा, 
| आ मरोखे से जरा-सा 
चाँदनी पिछले पहरकी पासमें जो सो गयी है ! 
* रात आधी हो गयी है ! 
गजलमें कई भेर द्वोते हैं, खादित्य-शास्रियोंने उनकी संख्या सातसे 
बारद् तझ मानी है । शोर सममात्रिक (दम वजन) मिसरोंका संयोग है । 
प्रथम शेरके दो मिस को समतुकान्त द्ोना चाहिये | गजढमें झोरोंकी 


५्ड गीति-कान्य 


बजन और काफियाका एकरहना चाहिये । शेर 'मुक्तक' की भाँति होते है 
और इनमें 2इज्ञारका विशिष्ट वर्णन रहता है | गजलका स्वरूप बदला हुआ 

है मगर तत्व वही है । 
ज्ञागता में आँख फाड़े, हाय, सुधियों के सहारे है 
८२८ मात्राएँ 


जब कि दुनिया स्वप्के जादू-भवनमें खो गयी हे | 
++२८ मात्राएँ 


4 


वो,” 'हो, 'सो? रदीफ और “गयी है? काफिया है | “रात आधी 
हो गयी है?, चौदह मात्राओंकी यह ठुकड़ी 'ठेक' जैसी है । 
दिनकरके “शेप गान'में भी यह प्रत्नत्ति लक्षित होती है--- 
सद्ञिनी, जी भर गा न सका में । 
गायन एक व्याज इस मनका 
मूल ध्येय दशेन जीवनका 
रैंगता रहा गुछाब पटीपर अपना चित्र उठा न सका में । 
इन गीतोंमें रश्मि अरुण है 
वाल उम्मि, दिनमान तरुण हे 
बँंथे अमित अपरूप रूपपर इनमें स्वयं समा न सका में ॥ 
इसमें 'उठा? और 'समा? रदीफ एवं न सका मैं? काफिया है। 
इसके प्रत्येक चरणमें १६ मात्राओंके विरामके साथ बत्तीस मात्राएँ हैं | 
इस सोलह मात्राओंके तीन तालमें गाया जा सकता है | छम्द और सल्जलीत 
की गतिके समन्वयक इसमें आग्रह है ; पर गजल्के तजे स्पए्ट छाया 
£ । यहातक गीति-काव्यकी भावना .और सद्जलीतके सन्तुलूनकी चर्चा होती 
टी डा 5 
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रही किन्त गीति-काव्यकी पूर्ण परिणति सल्जलीतमें न होकर शब्दोंके 
सद्भीतात्मक निवन्धमें है। प्रत्येक शब्दका अपना नाद-सौन्दर्य है जो सन्लीत- 
बन्धनसे मुक्त ओर सहज है। अन्य दाब्दोंके मेलमें आकर उसका सन्लीत 
समन्वितरूप धारण करता है| झब्द ओर शब्द-मैत्रीकी प्रबल, जाग्रत एवं 
परिपूर्ण रागात्मक शक्तिके साथ हृदयके गम्भीर स्पन्दुनकी अभिव्यक्ति गीति- 
काव्यका परम ध्येय है | ऊपरकी अवस्थाओंमें सद्लीत भावका समकक्ष 
, होकर चलता है अथवा भावोंकों किसी-न-किसी रूपमें उत्तेजना देता है । 

निरालाने सद्लहीतको भावका अनुबतों बनाया है, किन्तु वहाँ भी सज्ञीत 
अपनी सत्ता खो नहीं सका। शब्दोंकी इस झक्तिसे परिचित कवि छान्‍्दस 
गीतका त्याग नहीं करता बल्कि छाब्दोंकी झड्ढास्से ध्वनित शंगात्मक 
अमिव्यक्तिको पकड़नेकी चेष्टा करता है ; उसके भाव जहाँ अस्पष्ट और 
सीमा-हीन हो जाते हैं वहाँ छब्दोंका अन्तर्निहित सद्भीत उनका आआमास 
देकर स्वरूप-दान करता है। ऐसी अवस्थामें सज्जीत अपना 'सद्जीतत्व” खो 
वैठता है, वह 'मूर्तःका प्रकाशकमात्र है। इस अवस्थामें आकर शब्दकी 
प्रकृत सज्जीतात्मक शक्ति और गीति-काव्यकी इस दशाक्तिमं अमिन्नता उप- 
स्थित हो जाती है । 

दूर्वासी मीत मेरे ! 

पहुँच क्या तुमतक सकेंगे काँपते ये गीत मेरे ? 

आज कारावासमें उर 

तड़प उद्धा है पिघलकर 

वबद्ध सब अरमान मेरे 

फूट निकले हैं उवल्कर 

याद तेरी को कुचलनेके 
लिए जो थी बनाई--- 


पद गीलियाड 
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बह सुदद प्राचीर मरी 
हो गयी है छार जलकर 

ध्यारके ग्रिय भारसे £ सजल नेन विनीस मरे 
दूर वासी मीत मेंरे । 


दृर्यासी गीत गेर ८ १७४ मागाएँ 


पर्दुन क्या तुगतक राहगे कॉपे थे गीत मेरी रूस्ट भागा, 


त्‌ गत विनोत ७ कट न मम 2 । कल मे. 7 ला हज राय 
'नीत', गीता बिनोत'में रदोीहझा ओर 'मिरेग कारिय ः 


क्ब्ड 


है। “जात काराबाग, . .छार जहकराें रुयारंका देह रा हदिव / दे म्नि 


जि 


भर 
गायक अथवा पाठककां ध्यान रस छन्द-बरकों जार सी अपर साए 


स्वामाविक गीतिद्रवाहकी ओर जाता है| दाब्दोफी प्रहत सदझतान्मा: 
आक्ति द्वारा रागात्मक तत्तिको स्फूर्सि मिलती है । या गीति-फाश साद- 
यत्रकी सदह्ययताकी अपेक्षा नहीं रखता । आउति, प्रद्ति आर अभि 


पमिक्ति- 
के द्वारा सहज अन्तस्थित सज्जीतकों घास फूल पड़ती हैं। सम्नीत इसफो 


आत्माके साथ घुला-मिला है। दृख्वासों मीत मेरे! में जो मदय-व्यनि 
उसकी परिणति वद्ध सब, अरमान! में जाकर होती ६। “वद्धातक पहूँ 
चनेपर सॉस क्षणमस्कों रुक जाती है, ठीक जैसे आरमानें ऋूछ हो गयी 
हैं । फूट निकले! को द्रुतता 'सुदृद प्राचीए की कठोर चाहारदीवारीसे 
य्कराने लगती है | सज्ञीत यहाँ केवल स्वर भरता है, वह काव्य और 
काच्यत्वको आच्छन्न नहीं कर लेता। सज्जीत स्वरुपात्मक न रहकर आत्मिक 
चन जाता है ! तालेक्यकी दो श्रेणियाँ हैं---एक आन्तरिक और दूसरी 
वाह्य | छन्दके वन्‍्धन इस वाह्य _तालैक्यकी अपेक्षा रखता है । शब्दोंकी 
रागात्मक शक्ति समूह-विशेषमें आकर विभिन्न प्रभाव उत्तन्न करती है; शब्द 


“एच 
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वहाँ स्वप्तन्न नहीं रह जाते बल्कि सद्ड-बद्ध होकर अपनी ख्तन्त्र चेतना 
और सचा खोकर एकाकार हो जाते हैं अतः गौति-काव्यका सम्बन्ध 
उस अन्‍न्ततालिक्यसे है जिसमें सद्भीतकी आत्मा काव्यसे अन्वित हो उठती 
है | इस विधानके कारण शब्द-योजना, काव्यके अन्य विधानोंसे मिन्न हो 
जाती है | अन्‍्तर्तालैक्यके निर्वाह और अविच्छिन्न आन्तरिक धाराका सफल 
निर्वाह गीति-काव्यका लक्ष्य होता है। गीति-काव्यमें सद्जीतके शास्त्रीय 
विधानका अम्वेषण' करनेवाले साधारण गेय काव्य और गीति-काव्यका 
अन्तर भूल बैठते हैं. जिससे अनेक भ्रमका कारण उपस्थित हो जाता है । 
रामनाथछारू सुमन'ने '्रसादकी काव्य-साधना? में प्रसादके गीति-काव्यपर 
विचार करते समय लिखा है कि 'ऐसा नहीं कि कविके गीति-काब्य पूर्ण 
सज्ञीतकी कसौीपर कसमेपर निदोंप ठहरेंगे | यह कहना दम्भ होगा !! 
“मुमन'ने सद्भीतात्मकताके स्थानमें सद्जीतमयता गीति-काव्यका आवश्यक 
अक्न समझ लिया है। गेय काव्यके लिए सद्भीतमय होना आवश्यक है 
ओर गीति-काव्यके लिए संगीतात्मक | गीति-काव्यको संगीतकी कसोटीपर 
कसना गीति-काव्यके साथ अन्याय करना होगा | 

संगीतमय अथवा संगीतात्मक होना गीति काव्यकी अन्यतम कसोटी 
नहीं | वर्णोका नादात्मक आधार होता है और इस प्रकार छन्द संगीतका 
आध्यर लेकर चलता है। रामायणकी दोहा-चोपाईतक संगीतके लयमें 
बँधती हैं| सवेया ओर कवित्तके अन्तर्नादमें कम प्रभाव नहीं । वाब्मी- 
कीय रामायण और जयदेवके गीत-गोविन्द गेय हैं अतः गीतिमत्ता 
एकान्त भावसे गीति-काव्यकी कत्तोटी नहीं हो सकती | इसका मानसिक 
और दार्शनिक स्तर भी है। गीति-काव्यकी पूर्णता उसकी अधिकरण-आत्म- 
निष्ठतामें है। अन्तदं्शन द्वारा आत्मनिष्ठताकी भावना वैयक्तिक खुख-दुःख, 
राग-द्वेप, हर्प-शोक, हास-अश्रुके गीत गाती है। गेय काव्यकी विवेचनाने 


शीजियाप 
५०८ शालिना 


हि पु ् कर न न 
स्पए्ट घर दिया है कि गोताया प्रभाव लवित हदीस सात छा, अभाा: 


ड् 


2 पॉवनाका विशास सहन ना गया : ।। सात अडटिक पु लगती 
वेबक्तिक भावनाका तिशझास होता गया जोर जात या धाम सागना 
श्तनी नी प्रयल जय गयी ट कि शी की नह 5 तो 2: अंक फल क्ग डे रत्टटा2० 
शतनी प्रयल दो गया ष्े के गावति-कफाशा जा समा हुछ धारीड़तग इजिएएछ: 


तक ही सीमित हो जाती) शजतिकर्गनगा जात सीनियर 
प्रमुख लक्षण वन रदी दे। कवि किसो सलुकों देगना है, उतरी जनुदति 
होती है और विशिष्ट रुपमें बा; उसडो प्रभात सस्तोंरै॥ कीसो 
वैयक्तिकता प्रधान हो जातो है संगत था सामाजिक प्राणी है औोर 
उसकी चेतना सामाजिक चेतनाका ही भिक्न रूप है) कंते कैसा 
बाह्य वल्तुओंसे हैं प्रमावित नहों होता, केयट सामाजिक, आर्थिद्न 


अथवा राजनीतिक कारण ही उसे क्षब्ध नहीं करते बल्कि सर जान्तरिक 


सर 
कारणेसि भी क्षुव्ध होता हूँ, यद्यपि इन आम्पन्तरिक क्ोमके मरमें भी 
सामाजिक एवं मानसिक कारण दूँ । ययार्थवादकके आगदमे विभास रखसमने- 
वाले घणनाओंको ही मुख्य मान लेते दे, उन घट्नाओंके कारण उलन्न 
होनेवाली मनोदशाकी नहीं | अचेतन मन मानवीय जीवनको कम प्रमा- 
वबित नहीं करता वल्कि बलपूर्वक वह चेतन प्रदेशमें आकर मानसिक सन्तु- 
लनको विच्छिन्न कर देता है | मानवीय कर्मके मूल्में यद भावना-प्रन्थि 
( (०77००: ) काम करती रहती है छेकिन इस भावना-मन्यिक्रे मूलमें 
बैयक्तिक ओर सामाजिक परिस्थितियों दें | 


आत्माभिव्यक्ति 


कलामें कल्यकार अपने व्यक्तित्वका प्रक्षेप (?70]९८४००) करता है। 
एक ओर जहाँ वह अपने-आपको, अपनी चासना, भावना और आकांक्षाको 
अमिव्यक्त करना चाहता है, बहाँ दूसरी ओर सामाजिक, वैयक्तिक, नैतिक 
कारणेसे अपने आपको प्रच्छन्न रखनेका भों वह अभिलाषी है । आत्मा- 
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मिव्यक्तिकी सफलता अपने-आपको प्रच्छन्न रखनेमें है | व्यक्तित्के अधिक 
प्रक्षेफि कारण कछात्मकता नष्ट हो जाती है और आत्माभिव्यक्तिके 
अमावमें कला स्वरूुप-निर्माण नहीं कर सकती । मनोद्त्तियोंके पार- 
स्परिक सह्टर्पकी प्रद्मचति मानसिक अचेतन स्तरकी सुप्त भावनाएँ और 
उनके प्रकट - होनेके उपक्रम-जैसी हैँ | प्रत्येक कलाकारके सामने उसका 
“माजठ? है,--माडल? का तथ्यगत रूप नहीं बल्कि उसका समवेदन- 
अथवा क्षोमन-शील रूप। चस्ठु गौण रहती है, उसके द्वाश उत्पन्न रागा- 
त्मक अनुभूति ही प्रमुख है। गीति-काव्यकी अधिकरणनि्ठताका यही 
अर्थ है | प्राचीन काल्क्का कछाकार अपनेको एप्ठभूमिमें ही रखता था, 
वह सामने रक्मश्भपर आना नहीं चाहता था। समूहमें अपनेको खो देनेका 
वह अभिलाप्री था। ठुल्सीका 'स्वान्तः सुखायः समाजकी सुखानु- 
भूतिके लिए है | सरदासकी गोपियाँ आँसुओंकी यमुना बहाती हैं, सूरदास- 
की गीलीं आँखें पाठकके समक्ष नहीं आती । मेघदूतमें यक्षका प्रियाक्े 
प्रति सन्देश है, कुछ कालिदासका ग्रियाके प्रति नहीं | मीराके पदोंमें जो 
वैयक्तिकता है, वह निर्गुनियोंकी पद्धतिमें है| मीराकी प्रेम-भावना ईश्वरो- 
न्मुख होनेके कारण मानवात्माका परमात्माके लिए. आग्रहके प्रतीक रूपमें 
गहीत हुआ है, जैसा कबीर, रैदास आदिका | समाजने परोक्ष रूपसे अपनी 
सीमाओं और. प्रकृतिका प्रभाव आत्म-जागरूक ओर चेतन गीति-काव्यके 
विभिन्न कवियोंपर विभिन्न रूपसे डाला है और कवि विश्वजनीन बनानेके 
लिए. इस वैयक्तिक प्रभाव और चेतनाको आदर्श एवं भावात्मकरूप प्रदान 
करता है। आत्म-चेतनाकी जागणति गीति-काव्यकी अन्तरात्मा है| लयपूर्ण 
भाषामें आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति ग़ीति-काव्यमें अपेक्षित रहती 
है। प्रत्येक कछकार विभिन्न माध्यमसे आत्मामिव्यक्ति करता है। 
साहित्य--मेरा तात्पयय॑भावात्मक साहित्यसे है---इसी आत्मामिव्यक्ति- 
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का आधार लेकर चलता है। नाटकर्मे नाव्यकार अपनी अभिश्ननि: 
घरित्र-निर्माणके द्वारा करता है | प्रत्येक नाव्कमें कोई-नकोरई ऐसा पात्र 
अवश्य मिल जायगा जो कबिके स्वरमें बोलता हो । प्रसादके नादवोमे 
उनके पात्र कविल्वपूर्ण भाषामें बोलते दें आर प्रसादने प्रत्येक नाठकके नायक- 
में अपने भावोंका आरोप किया है। शा की बुद्धिवादिता उनके द्वार 
निर्मितमें चरित्रों स्पष्ट है ; मद्गाकाब्योमं भी कबिकी स्थतन्त्र चेतना परोक्ष 
रूपसे आत्मामिव्यक्ति करती है ।॥६ यदि प्रत्यक्ष चित्रणका प्रश्न हो, गीति- 
नास्यमें ऐसा नहीं होता | आत्मामिव्यज्षनकका झत्तः अर्थ ल्था जाता | 
भनोरागोंका आवेशपूर्ण आग्रह” कविकी अन्तरमें जाग्रत अनुभूतिका सन्तु 
लित रूप गीति-काव्यमें प्रकट होता है । इस प्रकार कविके व्यक्तित् भार 
वैयक्तिकताका प्रक्षेप यहाँ मिलेगा | 


क्या कवि गीति-काव्यका विपय ओर उद्देश्य दोनों दे ? कवि स्वयं 
उद्देश्य बनकर पाठकके साथ सहज सम्प्क खो बैठेगा | कविताके प्रमावके 
लिए. अनेक अंशोमें समान अनुभूतिका तत्त्व चाहिए | कवि जिस प्रकारकी 
अनुभूतिका चित्र उपस्थित कर रहा है, यदि पाठकमें वैसी अनुभूति 
का अभाव है, उस कविताका कोई प्रमाब वैसे पाठकपर नहीं पड़ 
सकता । रसोद्रेकके लिए संस्कार रूपसे मनोरागकी स्थिति आवश्यक है । 
सामूहिक रूपसे अनेक मनोराग परम्परा-गत दायके रूपमें मानव-प्राणीकों 
मिले हैं | वेयक्तिक अनुभूतिके अमावमें उनका क्षीण आमास व्यक्तिके 
मनमें रहता है | वैयक्तिक अनुभूति उसे गम्भीरता एवं तीज्रता देती है । 
कविका उद्देश्य जहाँ आत्म-प्रकाश है, वहाँ वह परोक्ष रूपसे संवेदन- 





& देखिये “आधुनिक हिन्दी कविता? में “काव्यसें आत्माभिज्यक्ति, 
झीप॑क लेख'---रामखेलावन पाण्डेय, 


्थ 


गीति-काव्य 


शीलताका भी अमिलापी है; कारण 'कला कलाके लिए? वाले सिद्धान्तका 
संकुचित अर्थ मानकर भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि वह अपनी 
भावनाओंको पाठकॉोंतक पहुँचाना चाहता है| काव्यका विपय भी बह 
परोक्ष रूपमें ही हो सकता है | वह अपने व्यक्तित्वका प्रक्षेप अन्य छोगों- 
पर कर देता है | बस्तुतः घटनाओं और अनुभूतिको विच्छिन्नकर वह नव- 
निर्माणकी चेष्ठ करता है। कबि उद्देश्य और विपय दोनों है, इसकां अर्थ 
इतना ही लेना चाहिये कि गीति-काव्यमें कवि रागात्मक अनुभूतिका विशेष 
चित्रण करता है | जहाँ वह थ्त्यक्ष रूपमें अपना वर्णन करता है, वहाँ 
बह दूसरी परिस्थितियोंकी कल्पना अपनी अनुभूतिके साथ कर लेता है 
आजकल कवितामें सत्यताकी अधिक दुह्ई दी जाने लगी है, जिसमें 
आलोचक जीवन और कल्य दोनोंमें साम्य देखनेका अभिल्प्री है | 
मनुष्य अपने विचारों ओर आकांक्षाओंमें जीवित रहता है । घटनाएँ 
इसीलिए सत्य हैं कि बे विशेष प्रकारकी अनुभूति जाग्रत करती हैं | कछा 
और जीवनमें भावात्मकता और यथातथ्यात्मकताका विभेद है। कला 
जीवनके भावात्मक पक्षका बोध है अतः सत्यताका केवछ इतना ही अर्थ 
लिया जाना चाहिये कि वैसी अनुभूति कविमें है। इस प्रश्नको दूसरे 
प्रकार इस रूपमें उपस्थित किया जा सकता है कि क्‍या गीति-काब्यको 
कविके व्यक्तित्वते विभिन्न करके देखा जा सकता है १ इस सम्बन्धमें 
इतना स्मरण रखना होगा कि वाह्य रूप ही व्यक्तित्व नहीं, प्रत्यक्ष जगत्‌ 
और चेतनाके कार्योर्मे ही उसकी वैयक्तिकता नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व- 
का मूल खोत उसका मानसिक इन्द्र है, जो चेतन और अचेतन मनमें 
सदा चल्ता रहता है। गीति-काव्यके ज्लोतफो देखनेके लिए उसको परि- 
स्थितियोंके उतने दर्शनसे दी सम्बन्ध है जिससे मानसिक इन्द्॒का संकेत 
मिलता हैं। इस सानसिक इन्ह्वका विश्लेषण कछाकारका कार्य नहीं, 


डर 
रे 
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बल्कि उसका सन्तुलिति चित्र उपस्थित ऋरना ही उसका सभ्य है। 
इस आत्म-चेतना एवं अधिकरणनिप्राका यह अर्थ कदापि नं कि 
कलाकार आत्म-चरितकी घट्नाओंका यथाक्रम वर्णन उपस्यित करता 
है बल्कि कत्पनाके द्वारा वह दूसरोंकी मनोदशामें भी प्रवेश कर 
सकता है | 


गीति-काव्यका सम्बन्ध कविकी गहरी रागात्मक अनुभूतिसे है, ऐसा 
ऊपर कहा गया है | स्वाभाविकतया यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि क्‍या 
अनुभूतिके क्षणोंकी गम्भीरता ही काव्यकी संवेदनशील्ताका कारण है ? 
गहरी अनुभूतिके क्षणोर्म कलात्मक अभिव्यक्ति सम्भव नहीं | कछाके लिए 
चिन्तन, संस्कृत-शास्त्री चर्वण कहेंगे, आवश्यक है । जिस समय अमुभूति 
अपने तीव्रतम आवेगमें रहती है उस समय मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह 
जाती कि कलाकार तत्क्षण उसे वाणी दे दे | यदि ऐसा वह करना चाहे तो 
चित्रकों चाहे स्पएता बह भले दे सके किन्तु संवेदनशीलता नहीं दे सकेगा। 
कारण वह उसकी इतनी अपनी होगी कि पाठकको आनन्दानुभूति नहीं 
हैं| सकेगी । गीति-काव्यका उद्मव अन्तर्ज्वालासे है, कविके आकुल प्राण 
ज्जब गीतोंमें बँधनेको व्याकुल हो उठते हैं, तमी बह गा उठता है--'शोतों- 
में मन बाँध न पाता ।? यह अन्तर्दहन क्षण विज्येपता फल है | इसका 
कारण आलोच्य-विषय नहीं, बल्कि अन्तर्दहन स्वयं विचारणीय है | अनु- 
भूतिके क्षणोंका यह प्रकाश मिन्न-मिन्न रुपोंमें होता है, वड़सवर्थमें यह 
शान्त और गम्भीर है, बायरनमें तीम्र | शेलीमें थोड़ा-सा प्रकाश पहले 
होता है, सहसा आग जोरोंसे भड़क उठती है और जिस तीत्रताके साथ 


भभक पड़ी' थो, उसी तेजीसे बुझ भी जाती है । पन्‍्तका अस्तर्दहन शान्त 
है, धीमा-घीमा जलता है । 


गीति-काव्य ६३ 


मूँद पलकोंमें प्रियाके ध्यानको, 
थाम ले अब, हृदय ! इस आहानको । 
त्रिभुवनकी भी तो श्री भर सकती नहीं , 
प्रेयसीके झूत्यः पावन स्थानकों। 
तेरे उन्चल आँसू सुमनोंमें सदा, 
वास करेंगे, भग्न हृदय ! उनकी व्यथा । 
अनिल पोछेंगी; करुण उनकी कथा , 
मधघुप वालिकाएँ गायेंगी सर्वदा। 
निरालामें यह झाम्ति, यह गम्भीरता नहीं | नियल्कका अन्तर्दृहन 
पौरुष है, उसमें तीव्रता है, बेग-आकुलता है; एक बार ही आक्रान्त करने 
की उसमें दाक्ति है। वद आलोक इतना तीत्र है कि उस समय और किसी 
वस्तुका ध्यान नहीं रह जाता | प्रवाह इतना तेज है कि सानव-मन उसमें 
टिक नहीं सकता | पन्तकी अन्‍्तर्ज्वाला धीमी जलती है, कोमल है, मीठी 
है, जैसे प्रेमकी पीर; खोये गये .प्रियतमकी याद, करुण मादक हे किन्धु 
उद्देगहीन | निरालाकी यह ज्याछा उद्दामवेगवाली है--- 


“मेरे स्वर्की अनिल शिखा से 
जला सकल जग जीखो दिशा से 
हे अरूप, नव-रूप-विभा के 
चिर स्वरूप पाके जाओ 
मेरे प्राणों में आओ.” 
++नियाल्य 
महादेवीमें यह आग ज्ान्‍न्त भावसे जगती है, सहसा ज्वाला भभक 
पड़ती है और उसी तीवताके साथ बुझ मी पड़ती है। पन्तकी शान्त, र्निग्ध 


घ्ड गोति-काव्य 


ज्वाला भी नहीं, निराल्लकी तीव्रता ओर आवेग भी नहीं। नवीन सीन्दर्य- 
मय नूतन गीति-उपद्वार है महादेवीका | उल्कापातकी मोति राणा 
प्रकाश हो जाता है । उत्थान जितना आकल्मिक ९, अन्त उतना ही 
करुण । बोड्धिकता उस अनुभूतिकी आगको शान्त कर देती है | 


प्रिय-्पथके यह शूत्ञ भुझे अलि प्यारे ही हैं ! 
है न हि र्ः 
ओढे मेरी छाँह 
रात देती उजियाला 
रज-फण मृदु पद चूम 
हुए मुकुलोंक्ी माला ! 
मेरा चिर इतिहास घमकते तारे ही हैं! 
फ व्‌ न- 
विरह बना आराध्य 
दंत क्‍या कैसी वाघा ! 
खोना पाना हुआ जीत वे हारे ही हैं ! 


'प्रिय-पथके यह शूल मुझे अलि प्यारे ही हैं में अन्तर्व्याला 
छिटकी चिनगारीके दर्शन हो रहे हैं । ही? के प्रयोगसे इस चिनगा 
की क्षणिक और अपेक्षाकृत कम तेज दहन-शक्तिका संकेत मिलता 
किन्तु दूसरी अक्सथामें आकर बह जन्‍्तर्ज्वाला सर्वत्र व्याप्त हो जाती | 
घोर अन्धकारमयी अमा भी उच्कांपातके क्षणिक प्रकाशमें प्रकाशित 
उठती है। किन्तु तीसरी अवस्थामें 'द्वैतः '्लोना-पाना” आदितक ३ 
जाते वह आग दर्शन और दार्शनिकतासे उल्झने छगती है ॥ 


अतः ब्यनिल्व, वमस्तिकुत' अथवा अधिकरणनिश्ताका अ 
कविकी कत्यत्मझ भावना है और गीति-काक्यलका मृठल आधार 
यही है। कविक्री क्द्रत्मक मावना अनुभूतिकी प्रकृति आर अभिन 
को अपने सोचेम ढाल्ती हे । गीति-काब्यम रसीलिए बाय घटना: 
नहीं बस्कि इन घटनाओं अबया मानसिक कारंसे उत्तन्न मार 
मर्त-विधानका मूल्य टै । यह गीतिकार सफद नहीं जो अपना 3 
चरित्र घन्‍्द-बन्थनमें ढाल्ता है बन्कि बद है, जो वयक्तिक अनुभे 
सीघ्रतम क्षणोकीं कलात्मक रूप प्रदान करता है। यही मानसिक 
गीति-काब्यका आधार है 


भुखत्राके मारे विरहा विसरिगा भूलि गद्ट कजरी कब्रीः 
देखिक गोरीक मोहनी मूरत अब उठे न करसजेवापें पीर 


भूखके प्रभावका सा आर सजीव वर्णन | गायक यह नहीं 
क्रि उसे भूख छगी दे किन्‍्त इतना संक्रेत अवश्य दे देता है कि कजली 
कबीर दोनों भूल गये । कजछी बर्पाऋतुका गीत है। आकादामम काले 
मेंबर ऊबम मचाने लगते हैं, रह-रहकर कफ्रिसोकी यादकी माँति हि 
सड्प उठती है। प्रियाका मन आँगियामें समाता नहीं, मचल पद 
और बद बादलंसे प्रार्थना करती है :--- * 


कारिक पियरि बदरिया भिमिकि देव बरसहूँ 
बद्री जाइ बससहु उद्दी देस जहाँ पिय कोड़ करें, 
भीले आखर वाखर तमुझा कनतिया। 
अरे मितराँसे हुलसे करेंज समुम्ति घर आये | 


न तो, दिय-हुल्सावन सावन और न द्ोढीका उल्लास ही क़ल्लेमम * 


दर गीनिकाध्य 


रे 


उलन्न करते हैँ, ऐसा व्यापक आर तीज है भूखका प्रभाव । उर्देश्य आर 
विपय दोनों एकात्म, एकाकार हो गये # । 
प्रेम जीबनकी सर्स किलतु साथ ही कडयी अनुभूति है । मीठी पीर 
जब आकुल प्राण बंध नर्दी पाती, जीवन एक नये छोकमे प्रवेश कर्ता 
है | जिसका प्रेमी मिलकर विछुठ् गया, वह अभागा दे किन्दु जिसने कभी 
प्रेम किया नहीं: प्रेम की 'सीठी पीर! जिसमे जगी नदीं उसके जेंगा मदान्‌ 
अमागा और कोई नहीं। ग्रीविकी बह अनुभूति इतनी तीम, व्यापक 
. ओर मर्म-स्पर्टिनी है कि मनुष्य भूल ज्ञाता हैं, पाण्विलकों, जान को । 
उसके लिए मात्र सत्य हो उठते दट॑ जीबनके अनमिल आर अननसी 
, सपने | यह जागरण अन्य सारी चेतनाओंकों थो देता #ै, झानकी बॉष 
जाती दे आर उस उद्दाम, खर-प्रवाहमें जोबन बह चलता है, लब्ष्यका 
- "पता नहीं, मालम नहीं नाव कहीं घाठ लगेगी अथवा नहीं ? अमी तो 
जाने-पहचाने घाटपर ऊूगी थी किन्तु न-जाने किस आधरट घास्पर अनु 
भूति ले जा पय्के । भगव॑तीचरएण वर्माका मीत है--- 


डे 


आज ढीले पड़ रहे हैं 

ज्ञानके विकराल बन्धन 

आज सपनोंकी अवलियाँ 

आँसुओंके तारमें चिंध 

प्रेमकी जय-माल बनकर 

रच रहीं सुकुमार सिहरन ' 
सूसकी मोपियोंने एक दिन कहा थां--- 


... ऊधो मन ना भये दस बीस । 
': छक हुतो सो गयो स्थाम सहृको आराधे- इस ॥ 


गंति-पस्स घ्छ 
मोराने मनकी, इसी अवस्थाका वर्णन किया सा--- 


साधुन सक्ञः चेठिचैठि लोक लाज खोड 
अब तो बात फैल गयी जानत सब कोई । 
प्ँसुवन जल सींच-सींच प्रेमि-त्रेलि बाई , 
मीण प्रभु लगन लागी, होनि हो सो होई ॥ 


इन पंक्तियों विदग्धता है, विवशता है, लछाचारी है, व्यथा ह, पीड़ा 
है आर है. आत्मनिवेदनका तीत और गग्भीर भाव । विपाद जीवनकी 
गम्भीस्‍स्नम अनुनू ति टटै, इसका इतना व्यापक प्रमाव दे कि संसारके काव्यमें 
इसका प्राधान्य है| विपादका मूल अभाव है किस्तु इस अंमावकी चेतना- 
के लिए भावका अभाव नहीं दो सकता । यद्द अमाव व्यक्तिलकी विभि< 
जाके कारण भिन्न.रूप ले सकता ६ किन्तु उसकी आत्मा एक रहती है। 
अभावदे 'गीनामें चांद देश-ददापर, चाद्दे सामाजिक, आधथिका अमावपर 
अथवा व्यक्तिगत अमावके ऐन्द्रिय अथवा उसके शोधित दार्शनिक रूपपर 
आय बद्ाये जायें, अभाव अपनी सत्ता ख्रो नहीं सकता। अभाव जीवन- 
का इतना बड़ा अद्ग दे कि वद्ी जीवन है, जीवनका मूल खोल है.। 
« बिपादकी यह व्यापकता देखकर ही भवभूतिने का था-- ! 


एंकों रस; करुण एवं निमित्तभेदाद्‌ 
मिन्नः प्रथकृप्रथगिवाश्रयते विव्रतोन्‌ 
आवत्तंबुद्बुदतरद्मयान्‌ विकारान्‌ 
अम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम॥ , 
>भ्वभूति | 


स्सि एक ही; है और वह दे करण | निर्मिच-मेदसे वही मि्न-मिन्न 


जो घनी स्खाए[खच गया हू, वे अमिट है | वायरनकी निराशावांदताने बायर- 
'निज्म! का जन्म दिया । मानव-मन विपादकी अस्पष्ट, धूमिल रेखाओंसे 
सदा घिरता आया है। घुद्धके सर्वमनित्यम और दुःखवादमें जीवनके इस गृढ 
विधादकी धारा प्रवाहित हो रही है। विधादके आँसुओंमे आनग्दकी 
शेखाएँ हैं| मानवात्मा आनन्दानुभूतिके क्षणोंके अन्वेषणमें सचे्ठ हे । करुण 
. में आनन्दानुमूतिके सिद्धान्तोपर मतैक्य न होनेपर भी विपादका आधिक्य 
साहित्यमें है । सूरकी मोपियाँ आँसुओंकी यमुना बहाती हैं और गुप्तकी 
उर्मिलाकी आँखें उन्हीं आँसुओंसे गीली हैं, चाहे महात्मा गाँधीकों 
इस युगमें अंसुओंकी प्रधानता खथ्क रही हो | विघादका प्रभाव 


आम-सीतेंमे कम नहीं। माताके छृदयको पीड़ाका करुण, व्यापक और 
सजीव चित्र है :--- 


सोनेके खरउवाँ राजा राम कडसिलासे अरज़ कर । 
हुकुम न देड मोरी मैया में बनके सिधारड ॥ 
जौने रास दुधवा पिझाव्ड घिऊझ सेनि अवटर्डों। 
अरे मोरा भितरासे बिहरे करेजवा में केसे बन साख .॥ 


गीति-काज्य ६९ 


पोशरदँ में घियेके सोहरिया दुघे करि जाउरि। 
ऋरे रामा, एतना जेंवन मोर बिख भा राम मोर वन गये ॥, 
चारि मँँदिल चारि दीप बरे हमरा 'अड्लेले बरई। 
रामा मोरे लेखे जग अँधियार राम मोर बन गये ॥ 
भितराँसे निकरससी कठसिला नेंनन नीर बहइ। 
यमा राम लखन सीता जोड़िया कबने बन होइे ॥ 
गम बिना सूनी अजोध्या लखन ब्रिन मन्दिल | 
मोरी सीता त्रिन सूनी रसोइयाँ कइसे जियरा बोधव | 
मंदिल दीप जरइबे कौ सेजिया लगइये। 
ग़म शझआआाधी रात होरिला दुजस्ते जनुक राम घरदिन ॥ 
सवना-भदवनाके दिनवा घुमरि घन चरसई। 
रामा राम लखन दूनों भइया कतहेँ होइईे. भीजत ॥ 
मिमिकि मिमिकि दई बरसइ मोर नाहीं भावइ | 
देवा बोहि वन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोर लरिकन ॥ 
रामक भीजे मढुकवा लखन सिर पढ़का। 
मोरी सीताक भीजे सेंदुरवा लवटि घर आवडउ ॥| 

---भो जपुरी छठोक-गीत 


[ सोनेके खड़ाऊँ पर चढ़े रामचन्द्र अपनी माता कोशल्यासे निवेदन 
कर रहे हैँ---माँ आशा दो न ? मैं बनको जाऊँ | 

कौशाल्या कद्दती हँ---जिस रामको मैंने दूधमें म्री आकर पिलाया, 
मेरा भीतर्से कलेजा फटा जा रहा है, में उसे वन जानेकी आशा कैसे दूँ । 

राम मेरे प्राण हैं, लक्ष्मण ऑँखोंकी पुतलियाँ दे और सीता द्वार्थोंकी 
चूढ़ी है, भछा बन जानेकी आशा कैसे दूँ ! 
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मैंने घीकी पूरी पोयी थी, दूधकी खीर पकायी थी । हाथ, मेरे राम 
वनको खडे गये | मुझे साथ भोजन विप-सा लगता ४ । , 

चारों मन्दिरोंमे चार दीपक जल रहे हं | मेरे मन्दिर केवल पक 
जल रहा है। पर मेरे लेखे साया संसार अन्धकारमय लगता ऐ, कारण मेरे 
राम बनको चले गये | 

काशल्या भीतरसे निकली | उनकी आँखोसे आंसू बह सटे £ैं । बह 
विसूर रही ईं--.हाय, राम, लक््मण आर सीता न-जाने किस घनमें शोंगे ! 

रामके बिना सारी अयोध्या यूनी है; रूश्मणके बिना मन्दिर ओर 
सीताके बिना रसोई | भला में कैसे धीरज घरूँ १ 

रातको में दीपक जल्यऊँगी, सेज बिछाऊँगो, आधी रातकों पत्रकी 
आ्यार करूंगी जैसे मेरे राम घरमे दी हो । 


] 
ग् 


सावन-मादोंके दिन हैं । बादलरू घुमड़-घूमड़कर बरस रहे ४ । हाय, 
राम-लक्ष्मण कट्टीं भींग रहे होंगे । 
बादल रेमसिम बरस रहा दे, मुझे अच्छा नद्ीं छगता | दे बादल 


ठ् 
उस बनमें जाकर मत बरसना, जहाँ मेरे लड़के हैं । 


रामका मुकुट भीग रहा होगा, लक्ष्मणका दुपद्य ओर मेरी सीताकौ 
मऑगका सिंदूर | तीनों घर व्यैय आओ | ] 

माताकी आँखोंका जल और हृदयका विपाद देखने योग्य है। 
कोशल्याने दस महीनेतक रामको गर्भमें धारण किया, पाल्न-पोषण किया, 
अपने दृदयके अमृतसे उन्हें सींच-सीच जीवन-दान दिया' गज्यको न- 
लाने क्‍या सूझो, उन्हें वनवास दिया - राम उस मातासे चन जानेकी आज्ञा 
चाहते हैं, जिसके वे एकमात्र पुत्र दी नहीं; जीवन-प्राण हैं; आशा-उल्लस, 
इ्ष-आनन्द हैं | यह प्रेम, यह चात्सल्य इतना व्यापक है. कि छोद्ास्या वनमें 

मी ड - 
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दिचरनेवाले रामफी कल्याग-कॉमनासे सिम हैं, मेध बों जाबर ने बर- 
सना, छ्दों मेरे लड़के # ।? यदोदाके एदयमे योगी विषाद ऐ--- 
यदपि मन समुसतावत लाग: 
शुल होत नवनीत देखि मरे मोहनके मुख्य-जोग 
प्रातक्काल ठठि माखनन-रोटी फो ब्रिन सोँगे दे । 
। अब दहि मेरे छुंचर कान्हको छिन-छिन अंकम लेटे । 
कट्टियों पथिक जाइ घर आवहु राम कृष्ण दोड भेंया । 
पसूर स्थामा कत हात दुग्बारी जिनकी मों सी मैया।। 


््+ 


राधाके दृदयके उसो मान विपादका सूरदास! की वूलिका द्वारा चित्र टै-- 


जब सन्देशा कहने सुन्दरी गवन मो तन कीन । 

खसी मुद्रा चरन अरूमी गिरी भुवि बलहीन ॥ 

कण्ठ बचन न बोलि आने हृदय परिहस भीन । 

नेन जल भरि रोह दीनो श्रसित आपद दीन ॥ 

उठी बहुरि सभारि भट ज्यों परम साहस कीन । 

सर! प्रभु कल्याण ऐसे जिवहि आरसा लीन ॥ 
पर! प्रभु । ; आस 


शबवं-- न 


निरखत अंक श्याम सुन्दर के चार बार लावति छाती | 
लोचन-जल कागद मसि मिलिके हो गई स्थाम स्यामकी पाती ॥ 


राधाकी ज्याकुलता दर्शनीय है--- 


. बिंधूकि आर वलियत्र 'आमि । ! 
सरने-जीवने, जनसे-जनसमे प्राणशनाथ हइयो, तुमि, 
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तोमार चरने आमार पराण बॉँघिल प्रेमेर फाँसि। 
सब समर्पिया एक मन हड़या निम्चय हडलाम दासी ॥ 
“+सम्दीदास ! 
[ हे बन्घु, और में क्‍या कहूँ ? मत्युमें, जीवनमें, जन्म-जन्ममें नुग्ों 
भेरे प्राणनाथ हो । ठ॒म्दारे चरणोने मेरे प्राणोंमें प्रेमकी फॉँस बाँध ली है, 
सब समर्पणकर एक चित्त होकर निश्चय ही में तुग्दारी दासी ऐ गयी हे ।] 
मीरा भी गा उठती है--- 
जो में ऐसा जानती, रे, भ्रीत किये दुख होय, 
नगर ढिंढोरा पीटती, रे, प्रीत न करियो कोय ॥ 


जीवनका यही विषाद रवि बाबूके गीतोंमें रसका स्वरूप घारणकर 
फूट पड़ा है-- 


मानता 
“भालो वेसे सखि निभ्चत यतने 
आमार नामटी लिखियो--तोमार 


मनेर मन्दिरे (१) 
आसार पराणे जे गान बाजिछे 
ताहार तालटी सिखियो--तोमार 

चरण-मज़िरे (२) 


[हि सखि, प्यार करके, एकान्तमें, य्रपूवंक, अपने मनोमन्दिरमें 
पैरा नाम लिख लेना | १ 


मेरे प्राणों्मे जो संगीत बज रद्मा हैं, उसकी ताल, अपने पैरोंमे-बजने- 
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वाले नृपुरोते छोौस लेना । २] 


प्राणोमें खोई बललुके लिए मौन प्रार्थना गूँज उठतो ऐै | वलु गाण 
हो जाती है, केवल आकांक्षामात्र बच रहती है। जीवन एक अनन्त 
मीन उदास बन जाता दे । पता नहीं प्राणोंके भीतर कौन आकुल बॉमुदी 
बज उठती है । मीन-संगीत नयी झक्औार, नये कीशलसे जाग उठता है । 
पता नहीं प्राण क्या चादते हैं, पर चाहते कुछ हैँ अवश्य | इंषट कभी 
मिलेगा अथवा नहीं, इसकी चाद् नहीं । मात्र चासना, आकांक्षा दी सत्य 
है। जीवनकी यद् करण सरस अनुभूति रवि बाबृकी अन्‍न्तर्त्यितसंगीत- 


घाराके विपादको मुखरित कर उठती है--.. 


आजि , 


घोड्‌ 


आजि 


कोल * 


आजि 


शरत तपने, प्रभात स्वपने । 
कि जानि परान कि जे चाय ॥१॥ 
शेफालीर शाखे कि. बलिया डाके 
विहग-विहगी कि जे गाय ॥[श॥। 
सधुर वातासे . हृदय डदासे, 
रहेन आवासे मन हाय शा 
कुसुमेर आरे, कोन फूल चासे, 
सुनील आकाशे मन घाय ॥शा॥। 
के जेनो गो नाई, ए श्रमाते ताई, 


जीवन विफल होयगो ॥प॥' 
' चारि दिके चाय, मन केंदे गाय, 


#ए नहे, ए नहे, नोय गो ! ॥६॥ 
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', कोन  स्वप्नेर देशे, आछे एला बशे, 
कोन छायामयी 'अमराय ॥०॥ 

|; आजञजि कोन उपबने, विरह वेदने, 
आमारी कारण केंदे जाय ॥८॥ 

आमि यदि गायी जान अधिर परान, 
से गान सुनावो कारे आर ॥९॥ 

आामी यदि गाँथी माला, लये फूल डाला, 

ह काहा रे पराबो फूल हार ॥१०॥ 
आमी आमार ए प्राण यदि करी दान, 
दिवो प्राण तवे कार पाय ॥१५॥ 

सदा भय होय सने पाछे अज़तने 
सने मनके हो व्यथा पाय ॥१२॥ 


[आज शरद ऋ्तुके सूर्यातपर्मे प्रभातके स्वप्न-कालम न-जाने मेरे 
प्राण क्या चाहते है | १, 


उस हरसिगारकी शाखापर बैठे हुए विहज्ञ आर विहंगी न-जाने 
क्या कह-कहकर एक दूसरेकों घुलाते हैं; पता नहीं उनके गानेका अर्थ 
क्‍या दे? २ 


आजकी मधुर वायु प्राणोंको उदास कर देती ऐ। घरमें मन भी नहीं 
रूगता । ३ न्‍ 


-जाने किस फूछको . आशामें, किस फूछकी सुगण्फिके लिए. सर 
नीले आकाशकी ओर भाग रहा है | ४ 
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आज न-जाने यद फौन अपना मानों नहीं है, इसीलिए इसे 
अमातकालने जैसे मेस जीवन -विफत् हो रदा हे | ५ 

उसे ही मन चारों ओर दँद़ता है और जो कुछ पाता £ै उसे देख 
फर स्यथा-भरे दब्दोमे कदता दे-यद नहीं, यद नहीं, वद्द (कदापि) नहा । ६ 

न-जाने दिस स्वप्न-देशकी अमरावतीम बह मुक्तकेशी € | ७ 

आज न जाने किस ,उपवनमें यद विरदकी येदनामें भरकर गाती हैं 
आर मेरे लिए राकर चली जाती है | ८ 

में यदि गीत गाऊँ, यदि गीतोंकी “रचना करूँ, तो फिर प्रा्णोके 
अधीर दानेपर उसे किसका सुनाउंगां | ९ 

आर अगर फूल्मेकी मात्य गे तो बह द्वार किसे पहनाऊँ ! १० 

यदि अपने प्रा्णोेका दान करना भी चाहूँ तो किप्तके चरणें।म इसे 
समर्पित करूँगा ! १३१ 


नमें रदा भय लगा रहता है कि मेरी छुटिसे छृदयमें किसीकों चोट 
ले लछ्ये। १२] 


यद विषपाद दी राग बनकर 'प्रसाद!का आँसू! बन जाता ऐं--- 


बस - गई एक बस्ती हो 
स्वतियोंकी इसी दवदयमें 
नज्षत्रल्ोक फैला हे 
जैसे इस नीक्-निलय में । 
क्योंकि, शशिःसुखपर घूँधट डाले , 
अन्तरमें दीप छिपाये,, 
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ज्ञीवनकी गोघूलीमें 
कौतूहलसे तुम आये | 
आस 


प्रेम-विभोर विरहिणीका एक गीत है--- 


आम मजरि महु वृअल 
तैओ ने पहुँ मोरा घृरल 
दीप जरिय वावी जरल 
तैओ ने पहुँ मोरा आयल 


[आममें बोर आ गयी। महुआ चूने छगा। लेकिन है संस, 
मेरे प्रियवम नहीं आये। दीयेकी ली मन्द पड़ गयी। बत्ती जल गयी 
फिर भी मेरे प्रियतम नहीं आये] 


इसी विधाद और वेदनाके लिए द्विजने कहा है---- 
अमर वेदना ही हो मेरे 
सकल सुखोंका मीठा सार । 

+-द्विज 


कमी तो वह इस विधादकों सी अपने अन्तरमें छिपा रखना 
चाहता है; --- 


विपतर्के जिस आऑँगनमसें खेल , 
काटता में दारुण दिन-रात-- 
दिखाऊँगा न तुम्हें वह; ओर 
बताऊँगा -न विपतकी बात ; 
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फ्यांकि दुखके क्ापनफा भाव , 
घटा देता पीड़ाका मोल; 
लूट लेता अघीर घन्माद , 
अतल अन्तर की निधियाँ खोल | 
+-द्विज 


यही विपाद आध्यात्मिकता और (दार्शनिकताका आम्रह लेकर गद्धा- 
देबीफी वाणी मुखरित करता है--- 


पृछिता क्‍यों शेप कितनी रात ? 

+ + + + + + 

प्रणणा जो फी आरती ले, 

धूम-लेखा स्व॒गे-अक्तत 

नील कुमकुम वारती ले, 

मूक प्राणोंमें व्यथाकी स्नेह-उज्ज्यल भारती ले, 

मिल्ल अरे बढ़ आ रहे यदि प्रलय मत्म्वात ! 

कोच भय की वात ? 


: दर्दने कुछ ठीक द्वी कहा ऐ--- 
दिल भी ऐ दर्द! कत्तरण-ख्ँूँ था 
आँसुओंमें कमी गिरा होगा । 
यही जलन दिनकरका परिचय है---- 


जलन हूँ, दर्द हूँ. दिलकी कसक हूँ , 
किसीका हाय खोया प्यार हूँ में। 
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गिरा: हूँ. भूमिपर नन्‍्दन-विपिनसे 

अमर-तरुका सुमन सुकुमार हूँ में। 

मघुर जीवन हुआ कुछ प्राण ! जबसे 

लगा ढोने व्यथाका भार हूँ में । 

रूृदन ही एक पथ प्रियका, इसीसे 

पिरोता आँसुओंका द्वार हूँ मैं॥ 
यही व्यथाका भार 'बनफूछोंकी ओर! में भी मिलेगा--- 
बन-तुलसीकी गन्ध लिये हलकी पुरवैया आती हे 
मन्दिर्की घण्टा-ध्वनि युग-युगका संदेश सुनाती हे 
'टिम-टिस! दीपकके प्रकाशमें पढ़ते निज पोथी शिशु-गण 
परदशी की प्रिया बेठ गाती यद्द विरह गीत उन्मन--- 
“मैया! लिख दे एक कलम खत मो वालमके जोग 
चारों कोने खेम कुशल माझे ठाँ मोर वियोग ।? 


आग बान्नवम गीति काव्य दूतिका में बन जाऊँगी; सखी ! सुध उन्हें 
मुनाऊं गी!' का भार बदनकर आँखके आसुओका मोल बतलछाता है [* 
और कभी पर्देशी-प्रिया' की यादमें रोनेवाला कवि चीख उठता है--- 
मुर्नू क्या सिन्धु में गर्जन तुम्हारा 
स्वयं युगधर्सका हुक्ार हूँ में । 
आर बेदना एवं विषादकी यद परम्यरा भारतेन्दुसे आती हुई याष्ट्री- 
बहाएं धागगे मिल जाती है; जिसके स्वस्में स्थवर मिलाकर नतीनने गाया--- 
कि, कुछ ऐसी तान छुनाओ 
लिससे उथल पुथल मच जाये | 


गीति:काव्य 
प्रमाद ने कटटा--- 


हिमाद्रि तुद्न शक्ष से 
ः प्रचुद्ध शुद्ध भारती , 
स्वयं प्रभा समुज्व्यला 
म्बचऋता पुकारती । 


राष्ट्रीय कविताके मर्ममें अतीतके प्रति श्रद्धा, निजलमे प्रेम, वर्तमान 
अमावके प्रति ज्ञामरूकता एवं क्रम-परिवर्तनका आभास रहता आया है । 
राष्ट्रोय गीतोंके मूल्मे विपादकी यद्दी भावना जाग्रत्‌ रूती है। बर्तमान- 
के प्रति असन्तोष अमावोंके श्रति जागरूकताका लक्षण है | देश, 
जाति और संझुकृतिकी सीमाएँ। तोड़ सम्पूर्ण मानव जातिके विधाद और 
अमभावकी जो चेतना जग जाती है, बह अन्तर्राष्ट्रीय है, सार्वजनिक है, मान 
बीय दे; बुद्ध और ईसामें यद्ी मांनववाद है | छृदयवाद जब वैयक्तिक 
सुखदुःखकी प्रेरणाकों मानवताके साथ सम्बद्ध कर देता है वह मानवीय 
कमणाका उत्स बन जाता है ; वैसे समय भी स्मरण रखना चाहिए, कि 
उस उत्सका उद्धव कदों हुआ दे ? * 


नीचे जलनेवाली प्रथ्यी ऊपर' जलनेवाला अम्बर । 
अर! कठिन भूख की जलन लिये नर बेठा है. बनकर पत्थर ! 
पीछे है. दानवताका: खंडहर, दानवताका सामने नगर ! 


यही विपाद “मानव-प्रेम'का आदर्श है, यद्दी विषाद राष्ट्रीय जागरण 
का उस्मेप है; भक्तको अतुल भावना है, स्नेहका सागर है | मानब-प्रेमके 
आधार आँसुओंके सम्बन्धमं लावेलने ([.0%४८॥) कह्या है-- 


व, 0पाप्ृल्दाए। जाता -प्र5 गाए ६. - 
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० एथात८१८९५३७ 35 4 एझ८ ६९६ 
* वफ़ल तठएफ़ाए ०4 ठप ग्राएँी९८ए7३ ६6978, 


विधादका यही राष्ट्रीय रूप 'प्रसाद'के 'हिमाद्वि ठुंगमें फूट पड़ा है--- 
मानवताकी इसी बोद्धिक प्रेरणाके कारण--- 


शाह मेरा गीला गान 
वर्ण-बण है उरका कम्पल 
शब्द-शब्द हे सुधिका दुंशन 
चरण-चरण हे आह 
कथा है करुण अथाह 


'चूँदर्म चाडबका दाह! 


गानेवाले पंत कहते हैं--ै-..* 


खुल गये छुन्द के बन्ध, 
प्रासके रजञत पाश, 

अब गीत मुक्त, 

आओ? युगवाणी बहती अयास ! 
बन गये कलात्मक भाव 
जगत के खझुप-नाम, 
जीवन सदहपेण देता सुख, 
लगता ललास | 

है हर ५ थ 


खपिनवुति नियम आस्यनिए काब्यम कवि अपने व्यक्तिगत अनुमब, 
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आकांक्षा, विचार, रागात्मक, आवेश तथा मृड (४000) को अभिव्यक्ति ८ 
देता है। कविका अस्तित्व स्पष्ट रूपसे उसके काव्यमें वर्तमान रहता है। 
आन्तरिक क्षोम गीति-काव्यको जीवनी-श्क्ति देता है और उसको वृत्ति उसे 
नवीन रूप देती है। जिस प्रकार नदीके निर्मेल जलके भीतर तल्स वाले 
पत्थर साफ झलकते रहते हैं, उसी प्रकार कविकी अन्तर्वासना गीति-काव्यमें 
झल्कती रहती है। किसी भी कवितामें व्यक्तिगत आशा-निराज्ञा, लाल्सा- 
आकांक्षा, अनुभूति, विचारका चित्र रहता है | वस्तुनिष्ठ, वाह्यार्थ निरूपक 
अथवा आब्जेक्टिव कवितामें कवि अपने व्यक्तित्व और आकांक्षाकों गोप- 
नीय बनाकर दूसरे पात्रके माध्यमसे अमिव्यक्त करता है, अन्तर केवल इतना 
होता है कि वह परोक्ष रूपमें ही रहता है । काव्यके इस प्रकार भेद व्याव- 
हारिक और सुविधाके लिए, हैं । हर्ष, शोक, प्रेम, छणा आदि मानवीय 
ज्ृत्तियोंके उत्तन्न करनेवाले कारणों एवं उनकी मात्रामें अन्तर रहता है| ' 
एक ही व्यक्तिमें भिन्न समयमें उत्पन्न अनुभूतिकी गहराई भिन्न होती है। 
उन अभिव्यक्तियोंकों एक ही कहना शायद मनोवैज्ञानिक भूल है | केवल 
उनकी समानताके कारण ही उन्हें एक माना जाता है। दो विभिन्न परि- 
स्थितियोमें उपन्न आकर्षणको सामान्य प्रेमकी संज्ञासे हम अमिहित करते 
हैं परत दोनों प्रेममें अन्तर रहता है | केवछ समानता ही उस अनुमूतिके 
एक़लका आधार है | सामाजिक विकास-ऋमकी पूर्वावस्थामें वैयक्तिक विभि- 
ज्ताका रूप उन्नत नहीं हो सका था | व्यक्तित्व ओर वैयक्तिकताकी स्पष्ट विभि- 
अताका उद्धव पीछे चलकर हुआ] आजकी चेतना व्यक्तिको विच्छिन्न करके 
देखनेका अमिलापी है, यद्यपि सामाजिक प्रतिवेशसे हठाकर देखनेका अर्थ 
कृत्रिम वातावरणमें उसे रखकर देखना है। तु ल्सीकी स्वानुभूतिके सम्बन्धमें 
रामचन्द्र झ॒क्नने 'तुल्सीदास'में (० ८५) लिखा है, “ठुल्सीकी अनु. 
भूति ऐसी नहीं जो एकदम सबसे न्यारी हो |” अनुमूतिकी समानताके 
छ्‌ 
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कारण किसीकी अनुभूति एकदम न्यारी नहों हो सकती और दूसरी बात 
यह है कि तुल्सीकी अनुमृतिके लिए. 'बिनयके पद” नहीं बढ्कि उनके 
द्वारा चित्रित पात्रोंके रागात्मक आवेशकों देखना होंगा। गीति-कावब्यमें 
स्‍्वानभृतिका अर्थ अतः यह लेना चाहिये कि वह अनुभतिकों अपनी! 
कहकर उपस्थित करता है ओर अन्तर्ईततनिरूपक काव्यका तालय॑ है कि 
कवि किसी अनुभृतिकों अपनी? कहकर उपस्थित करनेसें सझेच नहीं करता 
किन्तु उसके मानसिक उद्घेकका कारण वस्तु या आत्मनिष्ठ भावना है । 
अनुभतिक मृल्म अतः पदार्थ ( यहाँ बस्तु ओर माब दोनोंसे तात्पर्य हैं ) 
हैँ ऐसी अव्रस्थामे गीति-काव्यमें मी वाह्यार्थ निरूपक काव्य ओर स्वानुभूति 
निरुपक, वस्तुनिष्ठ आर आत्मनिष्ठ, आब्जेक्टिव ओर सब्जेक्टिव कविताका 
भेद मिव्ता जाता है। सफल कवि अन्तर्दशन और सर्जनकी प्रक्रियामें 
दोनोकों एवाव्म रूपदेता है | 


आह ! बदना मिली विदाई; 


मेंन श्रमवश जीवन-सब्ित 
मधुकरियोंकी भीख लुटाई । 


छल छल थे सम्ध्याके श्रमंकण 
आँससे गिरते थे प्रति क्षण 
मेरी यात्रापर लेती थी-- 
नीख्ता अनन्त अँगड़ाई | 


चढ़कर मेरे जीवन-रथमें, 
प्रलय चल रहा अपने पथमें, 
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उसके आन्तरिक चेतनाका माध्यम बन बैठती हैं | वेदनाका कारण वाह्म 
अवब्य है जो सारी आशाओंका केन्द्र हे, वह बिछुड़ गया हैं फिर भी 
वह प्रियतम लक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य मात्र हैं। वेदना इतनी आक्रान्त कर 
लेती है. कि इसकी अनुभूतिके अतिरिक्त और चेतना बच नहीं रहती । 
इस वेदनाका खोत छालसा और हसरतके इस चित्रमें है । इसमें निराशा, 
पर (९ कप पु 
आकुछ्ता, पीड़ा, जलन, ओर दर्दकी करुण ओर वेदनायुक्त तस्वीर हं--- 


चिर-ठृषित कण्ठ से तृप्ति-विधुर 
बह कोन अकिग्वन अति आतुर 
अत्यन्त तिरस्कृतव अर्थ-सहृश 
ध्वनि कम्पित करता वार-वार 
धीरेसे बहू उठता पुकार 
मुझको न भिला रे कभी प्यार । 


स्वानुभूतिकी चर्चा करते समय फैशन! ओर प्रचलित परिपाटीपर 
विचार कर लेना आवश्यक-सा जान पड़ता है। परम्परागत काव्यकी 
सान्दर्यद्दीनवा देख प्रातिम कवि उसका नया स्वरूप खड़ा करता है | 
इस प्रकार काव्य-क्षेत्रम नवीन रूपात्मक आवेशका जन्म होता हैं। 
प्राकृत प्रतिमासे दीन नवोन्मेप का कारण काव्यकी रुपात्मक नवीनता 
समझ बैठते ४, फड-स्वरूप जिस वाद! का जन्म होता हे उसकी गन्दी 
बाण काव्य-जगत को आक्रान्त करने लछगतों है। गीति-काव्यकी नव- 
जायतिके कारण साहित्य-स्कृतिकी जो चेतना मिली, फैशन? समझ अनेक 
दिदीके कवि (!) उसकी ओर ठूपक पढ़े । साहित्यके किसी भी विद्यार्थीको 
दस प्रकास्की कविताओंके उदादरण आजकी पत्र-पत्रिकाओंमें मिल सकेंगे, 
ऐसा मेय अनुमान है। ऐसे कवियोर्मि अनुभूतिकी तीवता और गम्भीरता 


हा वश 


2. जज 
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नहीं रहती, अनेक अवस्थाओंमें तो सत्यता भो नहीं। अनुभूतीकी गदराई 
के अभावमें ऐसे कवि माध्यमकी आक्षमतावी ओट छेना चाएते हें. । 
उनका कथन सम्मवतः दोता है,--अमिव्यक्तिके माध्यमक्षी ओर ने 
देखकर, अन्तइत्तिको देसखो | ? संवेदन-शीलता का अभाव वहाँ माध्यम- 
की अक्षमतासे ही नदीं वल्कि अनु भूतिको अभाव अथवा छिछलेपनके कारण 
है। यद सम्मत्र है. कि कविकों उस अनुभूतिके छिछलेपन या अभावकी 
स्थितिका ज्ञान न हो ओर बढ उसकी उपस्थितिको वास्तविक समझ रहा ही । 
अनुभूति और उसकी गम्भीस्ताके लिए. अन्तःक्षोमकी तीम्रता अपेक्षित 
है। कला बास्तवमें न तो बलुगत हो सकती दे ओर न आत्म-गत बल्कि 
दोनोंके सम्बक सम्तुलममें दी कव्यक्री परिणति ऐ; इस प्रकार विचार 
अथवा भावनामें तीम संवेदन शक्ति हो और कल्ाकारकी चेतना इतनी 
जागरूक दो कि बह उस संवेदनशीलताको आत्मसात कर सकनेकी अवश्यार्मे 
हो, कल्मका जन्म होता हे | सहसा यह हमें एक दूसरे प्रश्नके समक्ष छा खड़ा 
करता दे | क्या कोई गीति-काव्यात्मक बृत्ति ( [,977० 77000 ) है ! 
गीतिकाव्यात्मक बृत्तिका अध्ययन और विचार इच्छा-शक्तिकी 
भूमिकामें रखकर करना होगा जो अनुभूतिको नियन्त्रित करते हें 
ओऔर भावनाकों बुद्धि-सम्मत आधार देते हैं। सहज विचारकी भाँति 
तकंसम्मत विचार गीतिकाव्यके उपयुक्त नहीं। गीति-काव्य क्षणिक 
आवेश और अनुभूतिकी वाणी दै । प्रकृत इच्छाशक्ति विवेक--शीला' : 

इच्छा-शक्तिसे कहीं अधिक काव्यात्मकहै किन्तु यह भी स्थूछ भावात्मकता- 
के कारण देश-मक्तिकी कवितामें काव्यात्मक हो जाती है | सामान्य परि- 
स्थिति, विशेष बस्तु-स्थिति, अथवा मनुष्य वहींतक गीतितत्त्वके लिए. उपा- 
देय हैं. जद्याँतक उनमें विशिष्ट अनुभूति उत्तन्न कर सकनेकी शक्ति है । 
यदि कविकी रागात्मक अनुभूति तीम और गहरी है, वह संवेदनशीलता 
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उत्पन्न करनेवाले विपयके प्रति उदासीन रहता है, उसके लिए मात्र 
उसकी अनुभूति ही सत्य होती है, कुछ वस्तु अथवा बिप्य नहीं | कुछ 
, क्रम अन्तःक्षोम उल्नन्न होनेपर सम्बद्ध वस्तु उसकी रागात्मक-अनुमृतिके 
अन्तर्विम्बके साथ प्रतिफलित होने छगती है किन्तु यदि उसमें 
अत्यन्त क्षीण आवचेश जग सका है, विषय और अनुभूतिके तारतम्बसें 


०-५ 


च् 


अन्तर आता रहता है। अस्ताक्षोम या रागके अनुद्गेगके श्षणो्मे 
यदि काव्य-स्वना होती है कल्पना द्वारा रागात्मक आवेद्के मौलिक 
क्षणोॉसा अन्ताक्षीम उत्पन्न नहीं होता ; विपय स्पष्ट स्वरूप धारण 
कर उन गीतोंमें प्रकय होता है, यद्यपि उसके अतिरिक्त कविकी अन्‍्त्वृत्तिके 
दर्शन भी उस काव्यमें होते हैं। जिस समय मनोंविकार जगे नहीं रह: 

अथवा बहुत द्वी कम जगे रहते हैं, उस समयके काब्यमें काव्यगत मू्तें- 
विधान ओर इत्तिमें विपय ही प्रधान रहता' है ) गीति-काव्यपर व्रिचार करते 
समय साथांरण रूपमें कविकी रागात्मिका इत्तिकों जाग्रत कर सकनेका 
सम्बन्ध देखना होगा । विपत्रकी अपेक्षा बहाँतक ही है जहाँतक उसमें 
इस सहज बृनिको जाग्रत और क्षुव्ध करनेकी शक्ति है । एक ही बिपय 
विभिन्न व्यक्तियोंमें विभिन्न प्रकारकी और विभिन्न मात्रामें अन्तर्दत्ति छ्ुब्ध 
करता है। पाठक अथवा कविके लिये अतः अथवा विषय चस्तु विशेष 
सच नहीं रखते। प्रेमीके लिए उसकी प्रेमिका अथवा प्रियतम 
दी मुख्य हैं, कारण उनके व्यक्तित्का उसके लिये अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान है। काव्यके वस्किए प्रियका व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण नहीं; बस्कि है रागा- 


त्मक ( (०॥९८॥६ ) | एक ही व्यक्तिम एक ही वस्तु ढारा विभिन्न 
गगास्मक दति जगती दे | किसी अज्ञात बस्तुको देखकर पहले भय, 
बोदमे विस्मम्र आर तसश्रात्‌ करणा अथवा आकर्षणकी भावना जग 
सकती है। साधारण रूपमें सान्दर्यके प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रेम, एवं उस 


न 
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' व्यक्तिकी मानसिक अस्थिरता द्वारा धणा, उसे पीड़ामें देख करुणा, अपने 
आपपर श्षोम आदि अन्तईसियाँ जगती हैं | इस कथनका यह अर्थ नहीं 
कि प्रियतम द्वारा प्रेमीकी रागात्मक जत्तियों अथवा झारीर गत बासनाओकी 

' परितृष्टि नहीं द्वोतों वह्कि यह है कि वहाँ व्यक्ति मदतत्वप्र्ण 6 उसका 
श॒गात्मक तत्व गाण ओर गाीतिकारमें यही प्रधान | इसके अतिरिक्त 
गीतिकारमें अभिव्यज्ञनाकी क्षमता है जिसका वर्णन अछग होगा | 
एक ही बविपय अथवा वस्तु समान रूपसे सदा प्रभावित नहीं कर पाती 
किन्तु इतना स्पष्ट है कि मानसिक कशोम की चज्जल्ता गीति-ब्ृत्तिके लिए, 
अपेक्षित है । 

स्वानुभूतिके इस प्रसद्टमें इसके कारणोंके सम्बन्ध बिचार करना 
आवश्यक होगा। अनुभूतिका तीन अवस्थाएँ दें, पहली अबस्था- 
में यह सहजानुभूतिकी सचिका है। दूसरी अवस्थामें इस सदजानुभूतिको 
स्वरूप देनेवाली शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया एवं लक्षण प्रकट होते 
हैं । तीसरी अबस्थामें यह समाजके व्यक्तियों सह-अनुभूति अथवा विरोध 
उत्न्न करती है और स्वयं उस व्यक्तिकों अपनी बृत्तिकी नेतिक अवस्था, 

* अपेक्षा अथवा तीत्रताका भान होता है। नैतिकता सम्पता ओर संस्क तके 
फलस्वरूप है अतः कृत्रिम आर अप्राकृतिक | इस प्रकार रागात्मिका बृत्ति 

 बस्तुकी प्रकृतिकी सूचना नहीं देती बल्कि उस बल्लसे क्षुब्ध हमारी मान- 
'सिक प्रतिक्रियाकी प्रकरतकी | यह आत्म-बोध ओर नियम्त्रणका मार्ग 

खोलती है | गीति-काव्यमें अनुभूतिके इस आत्म-बोौध आर नियन्त्रणका 
कम प्रभाव नहीं है| प्राथमिक अन्तदंत्तिसे कम महत््व साहित्यमें प्रसृत 
(2८०४८) अनुभृतिका नहीं है । स्वानुमूतिकी क्ोडियोंके कारण ही 
' गीति-काव्य और उसके प्रभावकी मात्रा अन्तर आता है | जिस कविमे 


अन्तःक्षोम नहीं उसन्न हुआ है, वह वस्तुके अधिक-से-अधिक वर्णन द्वारा 


८८ है बात-फान्य 


पाठक अन्तःक्षोम नहीं उत्पन्न कर सकता । प्रकृतिका अतः आलूमखन 

. #ूपमें बर्णन गीति-काव्यके उर्पथुक्त नहीं होता । 
एक प्रश्षपर और विचार-करेना आवश्यक होगा। अनुभूतिका बौद्धि- 

5 फ़तासे कितना सम्बन्ध है। गीति-काव्यके पहलपर ही विचार करनेके 

कारण इस प्रश्नके दार्शनिक ओर मानसिक पहलुओंपर विचार नहीं करूँगा । 

बोौद्धिकताका मूल तक शक्ति है, इच्छा-शक्ति इसकी सहायिका होकर चल्ती 
_ है। मानसिक शक्तिको अनुभूति, इच्छा-शक्ति और बोध-इत्तिके तीन 
विभागोंमें विभक्त करनेका भ्रम सदासे होता आया है । व्यावहारिक अध्य- 
यनके लिए धुविधाके विचारसे इस प्रकारका वर्गीकरण भरे किया जाय 
वस्ठ॒ुतः तात्विक रूपमें इन्हें एक दूसरेसे विछिन्न नहीं किया जा सकता । १ 
ऐसा वर्गीकरण ॥९72 805079०६४०॥ (सानसिक आदान) मात्र है। 
गोति-काव्यमें अन्तर्ईत्ति 95507 मुख्य होती है, बोध-इत्ति अथवा 
इच्छा-शक्ति गौण और उसका अंग मात्र | वोध-जत्तिके दाग नतो अन्तः- 
वृत्ति जग सकती है और न उसे तीम्रता ही मिल सकती है बिक रागा- 
त्मिका बृत्ति बोध-इसिका प्रयोग अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए. करती है। “ 
प्रेममें विचार-पूर्वक प्रियतमकी मद्भल-कामना अथवा अपने प्रेमकी परितुष्टिका 
प्रयन्ष हो सकता है किन्ठु विचार ओर सोच करके किसीसे प्रेम नहीं किया 
जा सकता । आचार और नीति-दासत्रका आधार यही बोद्धिकता है अतः 
रागात्मिका वृत्ति और इन झाम्रोंमे विरोध स्वाभाविक हो उठता है। 
अनुभूति आचार-नीति शास्रका वन्‍्वन स्वीकारकर मत हो जाती है, इनके. 
द्वार उसने नहीं हो सकती। केवठ अपनी पत्ीसे प्रेम करनेका अदेश देने- 
बात्य आचार-शास्त्र इस रागात्मिका प्रद्ृत्तिका ध्यान नहीं रखता । अनेक- 
अंश्ञीम कवि काव्यमें अपने स्वप्न, आकांक्षा एवं प्रवृत्तिकी परितृष्टिकी चेश 
पटना दे अतः आनार और नतिकताका आग्रह उसके लिए बन्धन दो जाता' 


क 
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है। ऐसी अवस्थामें गीति-काव्यका आचार-शास्रीय आधार अमैतिक है किन्त॒ 
अनेक कवि सामाजिक मान्यताओंको प्वर्म समझकर उसका विरोध , नहीं 
कर पाते, फलतः वैसे गीति-काव्यका जन्म. होता है जिसे हम नैतिक कहकर 
“पुकार सकते हैं। धार्मिकताका आग्रह नैतिकता और नैतिक (भावनाके 
विरोधसे त्राण पानेका प्रयत्ञ है। राधा-कृष्णको काव्यगत आलम्बन स्वीकार 
करनेका अनेक अंशोंमें यही रहस्य है। नैतिक अनुभूति सहजानुभूतिका - 
रूप धारण नहीं कर सकती अतः गीति-काब्यकी प्रकृत सीमाके अन्तर्गत 
नहीं पहुँच पाती | गीति-काब्यमें अनुभूति,भावनाका रूप अहुण करती है 
, निष्किय बुद्धिवादिता वह बहन नहीं कर सेकर्ती । 
स्वानुभूतिके सम्बन्धमें लिखा गया है कि सहजानुम्‌तिका उद्धव होता 
है, दूसरी अवस्थामें तद्यूचक मानसिक एवं शारीरिक लक्षण प्रकट होते 
हैं और तीसरी अवस्थामें सामाजिक प्रतिक्रिया तथा फलस्वरूप निजी 
इृष्टिकोणके विचारका तत्त्व प्रात्त होता है। अनुभूतिकी इन अवस्थओंके 
कारण गीति-काव्यके विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गीति-काव्यमें 
समष्टिगत मानव-जीवनका जो व्यष्टिगत स्वरूप है, उसके पूर्ण चेतन ' 
क्षणोकी परिपूर्ण चाणी रहती है। उस अनुभूतिकी तीघ्रताका कारण 
उसकी अन्विति ओर इकाई है। एक ही व्यक्तिमें एक ही वच्ठु 
अथवा विप्यके कारण क्रम-ऋ्मसे विभिन्न इत्तियाँ जग सकती हैं । 
दत्तिमें स्थायित्व नहीं होता, वे क्षणिक हैं, क्षणस्थायी हैं, किन्तु उनका 
व्यापक प्रभाव जीवन और उसकी चेष्टाओंमें पाया जाता है। काल 
देश और पात्रकी सीमामें आवत्त जीवन क्षणोंके इस निर्विशेष 
आवेशमें जीवित है। जिसे छोग पूर्ण विवेकशील जीवन कहते 


हैं, उसका पूर्णतः अभाव है। व्डसवर्थने जीवनकी इसी अम्तबूत्तिका 
वणन किया--- 
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जीवनके बात्तविक क्षणो ओर कलात्मक सप्िम यहा अन्तर है कि 
करपत्मम संप्रिमि कठाकार उन क्षणोंकी अनुभूतिको स्थायिल्ल और 
शोश्षाउन निरय देनेका प्रयास करता है। गीति-काव्यमें अतः प्राथमिक 
परमस्थाये संकेत, व्यज्ना अथवा प्रत्यक्ष कथन दास विषय ऑपर विपय- 
जना अनुगुतिक क्षिाक आनेशको सूचना पराठककों मिलती है । ऐसी 
जगस्थाम अन्क्षीम एबं उसके कारणका स्पष्ट अथवा साकेतिक उद्लेख 
मि गा, रसे मे "परका कहगा। प्रस्क्की उपस्थितिस कबिकी अनुभूति 
>गती है । सके आर विचार-ाक्तियाँ दम हो जानी हैं । विचार प्रेरणाका 
कषण सदा गा जता । सम्परण चेननाडाक्तिपर आक्रस्मिक अन्त/क्षोभ 
क पका ४ । अनुनति, दूसरी जबसथा्म अपनी पूर्ण अवस्थार्मे पहुँचती 
है| इस दायम्भाम परहुचनेके दिए ये कब्पनाकी राह्ययता ले सकती है| 
कि नंदिता भरमोन्यद लगिक होता & अतः प्रणेवाके दस क्षणोके उप- 
वा दिवार इ्पज हगण। सदन लगी ४ और अनुभूति विचारका साहाय्य 
धत वाइगा। रे यम उपस्पिति होती ८। अनुमतिकी अख्वितिका अर्थ यह 
6 से ८ ने विकेधानलम एक | गास्तम्पप्रण सानसिक स्थिलिके दुर्श 
हक डर व याजम रत दा पक, प्रसश्मम वर्णित विरोधी ससके अम्गमृत 
(दिला बदन व दीया सदन सस्या, विनाव और जनुभावका कॉंटेनतासे 
7 का, बहा व्शात जिननित स्थान) में विस्तार सा सिन्‍्छद 
है हट दाय स्व  जांद दापाया आभार अदुनुतिरकी 
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'इकाई ही है | अनुभूतिकी इकाईमे तोब्रता लानेके लिए, अन्य अनुभूतिका 
आशक्षेप सम्भव है किन्तु उस अद्भमृत अनुमूतिका चित्र सपिध्यमृलक होना 
अनिवार्य है। गीति-काव्यकी इस अन्वितिसे तीसरी अवस्थाकी निःणात 
भावनाम विचार, आस्था, स्लष्प और अन्त/ल्लोभमकी अनुद्वेंग प्रत्नत्तिका ह 
समन्वय हो पाता है। घुद्धि यहाँ अल्ग बेठी नहीं रहती अपितु भावना. 
"की सहचरी बन उसे स्थायित्व देती है | 


प्रेएक--- 
०» चह चली अब्र अलि, शिशिर-समीर ! 
प्रेकके मर्त-विधान | कापी भीरु मृणाल-दबुन्त पर 
द्वारा स्वव्प मानसिक नील कमल कलिकाएँ थर-थर 
प्रतिक्रिया | प्रात-अरुणकों क्रुण अश्रुभर 
हि लखती अहा अधीर ! 
ह् वबन-देवीके दृदय-हारसे 


तीत्र मानसिक उद्देग 
आर अनुभतिकी गम्मी- 
सता 


हीरक झरते हर सिंगारके, 
बेध गया उर किरण तारके 
विरह-रापका तीर 


भावना एवं बाद्धि- 
कऋताका सन्तुल्ठित रूप 


व्यर्थ बह गयी शिशिर यामिनी, 
प्रियक्रे यृहकी स्वासिमानिनी 
, नयनोंसें भर नीर । 


| 
ट 
| 
अ 
१ विरह परी-सी खड़ी कामिनी 
| 
ट 
| 


2) 


प्रेणाके लिए बाह्य उत्तेजनांकी ही चरम अपेक्षा नहीं। आन्तरिक्र * 
ऋरणोसे अनुभूतिकी तीत्रता और अन्तःक्लोम जग सकता है, किन्तु यह ' 
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अन्तःक्षोभ कत्पनाजन्य है, ऐसी अवस्थार्म उस प्रकारकी पूर्वानुभूति- 
की स्मृति उभर आती है। साहचर्यके नियमों द्वारा इसको व्याख्या करने- 
* की चेश की जाती है किन्तु प्रत्येक अवस्थामं उस 'मृढ! अथवा ब्ृृत्तिकी 
उत्यत्तिका तकपूर्ण कारण बतलाया नहीं जा सकता । प्रत्येक मानसिक बृत्ति- 
के उपयुक्त कायिक अभिव्यक्ति और परिवर्तन होता है। शोकमें आँखें 
गीली हो आती हैं | रक्त-सश्चाल्न-क्रिया मन्द पड़ जाती है | चेहरा उदास 
हो जाता है। साँस जोरोंसे चलने लगती है, मानसिक दीति नहीं रहती । 
इस प्रकार मानसिक बृत्तिके अभावमें भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लेने- 
पर कल्पना अपने उपयुक्त मानसिक वृत्तिका आधार खड़ा कर लेती है 
किन्तु उसके साथ यह शर्त सदा लगी रहती है कि वह पूर्वानुभूत हो 
अन्यथा कायिक स्थिति उत्तन्न कर लेनेपर भी मानसिक क्ृत्ति नहीं 
जगती । ऐसी अवस्थामें आकर बृत्तिका घटनासे साहचर्य छूट जाता है, 
और कर्पना उस बृत्तिके योग्य नवीन रूपकी योजना कर लेती है । 
अनुमूति-प्रधान स्वना होनेके कारण ऐसी मानसिक बृत्तिमें रचित गीति- 
काव्यमें इसका पूर्ण परिपाक हो पाता है, क्योंकि जिस निस्सज्ञताकी 
अपेक्षा साहित्य-शास्त्रियोने मानी है, जिसे चर्बण भी कहते हैं, सम्भव है | 
इसी मानसिक वृत्तिको वर्ड सबर्थने #220]6८प४०४ मर पथ्यवर्णा9 
। 'अनुद्देगकी अवस्थामें अनुचिन्तन! कह है। किन्तु सदा स्मरण रखने योग्य 
कि अनुभूतिकी तीजता और गम्मीरता नहों आ पाती । इसलिए बर्डस- 
वर्थर्में गीति-काव्यात्मक प्रतिमाको अधिक उत्तेजना नहीं सिर सकी है । 
कबीर, तुलसी अथवा सूरके विनयके पदोंमें इसीलिए तीमता नहीं आ सकी | 
सूर जहाँ गोपियोंके विरहका चित्र उपस्थित करते हैं, वहाँ उनकी आत्मा- 
नुभूतिको गीतोंमें विस्तार मिलता है, अत्तः जितनी प्रभविष्णुता उनमें है, 
उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। जिन कवियोंमें दाशनिकताका मोह है, क्षणिक 


गीवियाच्य दः 


सुतनुमूति प्रभाव टाठती हूँ किन्तु उनकी दार्गनिकता अन्तिम अवस्था ठक 

ये पॉचते 2 भावनाके प्रामपर आ उठती? और < उनया गीत विलार 
पहुचतेशटुचते भावनाके स्थानपर आ उठती है जीर उनवा गीत विचार- 
प्रधान ही उठता है । महादेवीमें ऐसा आवेश अषिक है । मे ऐसा नहीं 
बर्ता कि करत जान /«० यू सफर शो नकलक अबर की + दरता है मि्न्ि - छा 
कप कि काोय सान-चृद्वार चंतने अवस्पाम पएसा दरता ए सिन्‍तु एसा 


सचनन स्पमे हो जाता है और स्वयं कसिकों इसकी सूचना सर्त साली। 


प्राण-पिक प्रिय नाम र फह ! 
में मिटी निस्सीम प्रियमें, 
बह गया वेंघ लघु हृदयमें 
अब विरहकी रातों नसू, 
घचिर मिलनका प्रात रे फए ! 
दुसा-अतिभिका थो चरण-तल, 
पिश्य रसमय फर रहा जले; 
या नहीं मामदन हर्टील्ट ! 
समझल पायस मास रे पट ! 
+- न- न न 
पल एश्णोरा शणिफ संशय, 


दालुयासे... स्न्टुन्परियय, 
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रोप अथवा क्रम-विकासकी हीनता आर उसके स्थामाविक सिकासका . 
भाव यहाँ नहीं । ऐसा नहीं जान पड़ता कि मदादेवीने बल्पूर्तक दार्श- 
ऋताका यह भार पाठकोंके सिर छाद दिया दे। जड़ों दस प्रकारका अस्यो- 
बिक आरोप होता है, वहाँ गीति-कविता कराद उठती दे । 


गआ्राकुलता साकार बन गयी 
अन्यकार वसना सन्ध्याकी 
सलज शिखाओंकी मिलमिलमें 
सपनोंकी छुविसे मदमाती 
घुनमिल सुधक्रे मलयानिलसे 
पथक्नी अद्लशायिनी कोमल 
रज मोहन शृद्भार बन गयी ! 
कहाँ शून्य अब रहा शून्य प्रिय ! 
छाया भर केसे यह छाया ? 
कहाँ हंत, जब मुझमें तुम 
तुममें मेंने अपनेको पाया 
आज सृष्टि मेरी श्वासोंसे 
प्रल॒य-मुखर त्योहार बन गयी । 
प्रभात 
प्रेरणाके रूपसे अन्तरवासिनी आकुलताका उद्रेक है | मन है उन्मन, 
उदास। कारण ज्ञात नहीं;यह उदासी तीव्र भी नहीं; मादक भी नहीं; छेकिन 
रह-रहकर कुछ खब्क-सा उठता है, मन विरस हो जाता है ; इस प्रकारकी 
मानसिक अवस्था कवि अनुभूति छानेकी चेष्ठा करता है और उसकी यहद्द 
उदासी आकुल्तामं परिणत हो जाती है ओर कल्पना उस आकुल्ताकोः 
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ओर प्रगाढ़ बना देती है | “अंधकार! से 'मल्यानिछ/तक उस अनुभूतिकी 
तीब्रता मिलती है, यह काव्प्रनिक आवेश टिकता नहीं ओर बिचार उसे 
पाक्रान्त कर लेता है | 'रज मोहक शंगार वन गयी? में वह कहना चाहता 
२ क्रि आत्माकी अ-रूपताको रज"मिद्टी-शरीरने रूप दिया और इस 
कार परमात्मा-तत्त्व आत्मा रूपसे इस दारीरमें प्रतिष्ठित हो गयी । द्वेतमें 
आकर डसका दार्शनिक्ताका पूर्ण मोह प्रकट होता है, जहाँ अद्वैत-दर्शनकी 
प्रतिश्ष करता हुआ वह दीखदा है | इस प्रकारका दार्शनिक मोह स्वामा- 
विकर विकासका फल न माद्म होकर सिद्धान्त रूपमें छदा हुआ बोझिल 
जान पड़ता है।... 

जह्ँ अनुभूतिके साथ वस्तु अथवा उसकी अनुभूतिको जाग्रत करने- 
वाली वलतु अथवा विपेयका चित्र स्पष्ट रूपसे दीस् पड़े- वहों समझना 
चाहिए कि उसकी अनुभूति अधिक तीज्र नहीं; अनुभूतिकी तीम्ताके 
समय मात्र अनुभूति सत्य रती हैं, उसका साधन नहीं । साधनका चित्र 
आँखोंसे ओझल रहता दै किन्तु अनुमृतिकी अपेक्षाकृत प्र्मान्तावस्थामें 
विपय-चित्र भी उपस्थित हो जाता है । 
ओर चलीं तूफान फरकती वे पथ-कन्याएँ सन्तप्त, 
ज्ञिनकी कृश जंघाओं पर संघप मनाते थे उन्मत्त । 
जिनकी छातीके गडढ़ोंपर दीप चासनाके जलते, 
जिनके नील कपोलोंपर मतवाले गाहक मुख मलते ॥ 


इन पंक्तियों कविकी समवेदना और सहानुमृति-पूर्ण मनःस्थितिका 
सम्बक् परिचय मिलता है | इस वेयक्तिक अनुभूतिके मूलमें सामालिकता- 
का आरोप है किन्तु असंवेदन-श्ील जीवनमें इस प्रकारक्की पथ-कन्याएँ किसी 
प्रकारक्ो मानसिक प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करतीं अतः कविके संवेदनात्मक 
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मनोइत्तिमें किसी प्रकारका सन्देद्द न्ीं हो सकता किन्तु इस मानसिक दृत्ति- 
के साथ ही विपयका स्थूल रेखाओंमें घिय चित्र यहाँ मिलता है | संवेदना 
कविकी अन्तईत्तिकों जहाँ समवेदना पूर्ण बनाती है, वहाँ दूसरी ओर तीजता 
के वेगकी नियन्त्रित कर देती है | इसके मूलमें कविका इृश्टिकोण मी दे, 
कारण दृष्टिकोण विचारमूलक हे और विचार अनुभूतिकों उद्देगद्दीन करता 
है। लेकिन विषय और रागात्मिका अनुभूतिका सन्तुलन स्पष्ट सूचना 
देता है कि कविकी सहानुभूदि पन्‍तकी भाँति मात्र वोद्धिक नहीं बल्कि रागा- 
स्मक भी है। अन्त/्षोमकी शान्तावस्थाके समय कत्पना द्वारा आवेश 
लानेमें कविकी वास्तविक प्रतिभाकी सूचना मिलती है, यदि इस प्रकारका 
सन्तुलित और संश्लि्ट चित्र कवि दे सकता है जिसमें रागात्मिका अनुभूति 
विषयके अधीन नहीं हो पाती | यदि वस्तु अथवा विषय प्रधान हो उठे, 
उसे गीति-काव्य कहनेमें संकोच होना चाहिये | 


भारत माता 
आमवासिली । 
खेतोंमें फेज्ञा है श्यामल 
धूल भरा मेला-सा आऑँचल, 
गड्जा यमुनामें आँसू जल 
मिद्दी की प्रतिमा 
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जग जननी 
जीवन विकासिनी । 
+-पंत $ भारतमांतां 


विप्रव-गत चित्र यहाँ इतना स्पष्ट हैं कि रागात्मिका अनुभूतिका 
उद्देंग उसके अधीन हो गया है, चित्र प्रधान है, अनुभूति गौण | वही 
पंतजी जब याद! में--- 
“विदा हो गयी साँक, विनत सुखपर भीना आऑँचल घर, 
मेरे एकाकी आँगनमें मौन मधुर स्मृतियाँ भर ! 
जा >् जद 
एक मधुरतम स्प्रति पल्षभर विद्युत-सी जलकर उज्वल 
याद दिलाती मुझे, हृदयमें रहती जो ठुम निश्चल !” 
--गा उठते हैं अनुभूति प्रधान हो जाती है और संध्याका-- 
बह केशरी दुकूल अभी भी फहरा रहा ज्षितिजपर, 
नव असाढ़के मेघोंसे घिर रहा बराबर अम्बर 
--थयह चित्र गोण | 
अन्तःक्षीम ओर रागात्मिका' दइत्तिके अभावमें मात्र चित्र ही रह 
जाता है | 
रागात्मिका अनुभूतिकी इकाई और समत्व 
* गीति-काव्यके सम्बन्धमें विचार करते मेंने ऊपर लिखा है कि गीति- 
काव्यमें रागात्मिका अनुंभूतिकी इकाई और समत्व अपेक्षित हैं 
अन्यथा उसमें न तो संवेदनशीलता रह जाती है और न उससे उत्तेजना 
प्रात्त हो सकती है | इसके फलस्रूप हम दूसरे निष्कर्षपर पहुँचते हैं। 


७ 
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मीति-काव्य अतः जीवनके केवल एक पहलका भावनात्मक चित्र उपस्थित 
करता है । सम्पूर्ण जीवन निष्किव ओर शिथिल अम्यासमात्र है। जीवन- 
क्रममें दो-चार क्षण हो ऐसे आते हैं, जब मनुष्यकी वृत्ति उन क्षणेकि 
आवेशम अन्तर्मुंखी हो उठती है जिससे अन्तर्द्शन और आत्म-निठ चेतना- 
का उसमें विकास होता है । जीवनके लिए. ऐसे क्षण ही महत्त्वपूर्ण हैं 
बल्कि में तो ऐसा समझता हूँ कि जीवनमें ऐसे ही क्षण सत्य हैं ओर वे दी 
जीवन हैं, अन्यथा जिस क्रमको हम जीवन कहनेका मोद रखते हैं, उसमें 
अर्दू-चेतना अथवा चेतन-हीनताके अतिरिक्त ओर रखा ही क्‍या है ? 
मार्क्सके उस आर्थिक सिद्धान्तका प्रभाव मुझपर है ; कारण में मानता हूँ 
आर्थिक समस्याओंकी पेचीदगीमें पड़कर मनुष्य पिस रहा है, उसकी मान- 
बता मर रही है । आत्मोन्नतिके साधनों एवं अवसरकी अ-समानताके कारण 
प्रकृत-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पूर्णतया विकसित न होकर समाजका आवश्यक 
अज्ज नहीं बन पाता । आथिक समस्याकों हस्तमत कर छोटा-सा समुदाय 
सम्पूर्ण मानवीय जीवनको आक्रान्त कर रहा है। मानवीय ज्ञाणके लिए, 
ऐसी आधिक समस्याका हल आवश्यक है| इसी जन-क्रान्तिमँ मानव- 
जीवनका कल्याण निहित है किन्तु इसके साथ यह भी मानता हूँ कि आर्थिक 
विषमता ही मानव-जीवनकी एकमात्र समत्या नहीं और न केवल एकाडी 
दृष्टिकोण रखकर मानव-कल्याणके पथपर आगे बढ़ा जा सकता है 
उसके जीवनमें अन्तश्वेतना और अन्तदंत्तिका प्रभाव है | मानसिक प्रति 
क्रियाएं, सामाजिक आधार रखकर भी वेयक्तिक हैं। सहसा दीप: 
उठनेवाले क्षणोंके संवेदनशील आवेशमें ही मानवीय बृत्ति जीवित र. 
है। गीति-काब्यमें कवि इन्हीं ्ोंकी आवेग और उत्तेजनापूर्ण 
भूतिको कल्मत्मक रुप देता है। उपन्यासकी भाँति महाकाब्यमें सः 
जीचनका विविध रंग-रंजित चित्र रहता है। कथाका प्रवाह पाठक॒कों ४ 
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की औओरसे हृदकर नवीन दिय्याकी ओर छे जाता है | अल्टारेंकी योजना, 
चरित्र-निर्माणकी कुद्लता, प्रहृति-सीन्‍्दर्यके प्रत्यक्षीकरण, और इब्द- 
अमत्कारके फारग पाठकों मुग्ध करनेका पर्याप्त अवसर कषिकों मिलता है। 
कथा-प्रवाहमें बीचकी पंक्तियाँ रटू-रहुकर चमक उठें, पाठकके स्साखादनके 
लिए इतना ही पर्यात्त है। गीति-काव्य कहानियोंकी भाँति है जिसमें जीवनके 
एक अछ्, कुछ एक पहलका चित्र है। उस विचार अथवा इृष्टिकोणको 
जप देनेके लिए. कह्दानी-लेखक कथानक आर चरित्रका निर्माण करता है, 
गीतिकारके पास यह साधन भी नहीं ; उसकी अनुभूतिको कथाका आधार 
प्राप्त नहीं । गौति-काव्य अनेक अंशोम रेखा-चित्रकी भाँति है । चित्रकी 
सम्पूर्णता उसे ग्राम नहीं होती, मात्र कुछ रेखाएँ ही अभिव्यक्तिका माध्यम 
है। उन रेखाओंमें इतना सक्टेत है कि आकृति स्प्ट हो जाय, जहाँ एक 
रेखाके अमावमें चित्र अधूरा रद जाता है, वहाँ एक अधिक रेखा 
चित्रकों विरुप कर देती है। प्रभविष्णुताके लिए. कलाकारकों अत्यन्त 
सद्यग रहना पड़ता है । जो लोग रेखा-चित्रकी कलछाको आसान समझते 
है, वे प्रममें हैं । केवछ कुछ संस्पर्श ही चित्रको जीवन दे सकते हैं ] 
उसी प्रकार गीति-काव्यमें अनुभूतिकी व्यम्जना कुछ सज्लेतों द्वारा होती है। 
इन सक्लेतोंके प्रयोगमें अत्यन्त सावघानीकी आवश्यकता है, कहीं ऐसा 
न हो कि अधिक सक्लेतोंके कारण रूप-विरुप हो उठे, अथवा पर्याप्त 
सक्लेतोंके अमावमें चित्रका खरूप-विधान ही न हो सके । आज हिन्दीमें 
गीति-युग चल रहा है; जिसे , देरिये कलमकी कूँवीसे नये चित्र उन 
(सर्जन नहीं) करनेके आवेशमें है । अधिकांश आजके गीति-कवि महादेवी- 
के चित्रोंकी रूपहीनता देख वैसे चित्रोंके निर्माण करनेका प्रयत्ञ करते हैं| 
भहादेवीकी -अस्पष्ठता, आयास:कृत -नहीं | इस अस्पष्टताके कारणोंका विस्तृत 
विश्रेचन उपयुक्त नहीं । मैंने “आधुनिक हिन्दी-कविता/में इसके विवे्चनाकी 
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चैश की है । यहाँ इतना सल्ठछेत करना अलम्‌ होगा कि अस्पष्टताके मूल 
कवि-दृत्ति-प्रयास नहीं वल्कि उस क्रमके निर्देशका अभाव है जिसके द्वारा 
भहादेवी अन्तिम निष्कर्षतक पहुँच जाती हैं । सीमान्त रेखाओंके स्पष्ट 
नहीं रहनेपर मूर्त्त-वेिधानमें अस्पएता तो आती है किन्ठु इन चित्रोंको 
व्यापकता एवं विस्तार भी मिल जाता है। रख्जन, हलके रहते हैं, किन्तु 
अहणशील मानसके लिए अक्षुण्ण प्रभाव रखते हैं ; इतना इसके साथ ही 
खीकार दे कि महादेवीके इन चित्रोंको ग्रहण कर सकना प्रत्येक पाठककी 
मानसिक शक्तिकी सीमाके भीतर नहीं है | में केवछ यहाँ इतना ही कहना 
चाहता हूँ. कि जीवनके एक पहलका कलात्मक चित्रण गीति-काब्यमें 
रहता है लेकिन ऊपरकी विवेचनासे स्पष्ट है कि गीति-काव्य व्यक्तिख-प्रधान 
अनुभूतिशील रचना है। जीवनके पहलूका स्थूछ वर्णन गीति-काव्य- 
का विषय नहीं हो सकता | गीति-काञ्य अतः कविके सनपर पड़ने- 
वाले जीवनके एक पहलुके प्रभावकी सौन्दय-पूर कलात्मक अमि- 
व्यक्ति है। जिस प्रकार सूर्यकी अरुणाम किरणें अन्धकारमें चमक उठती 
हैं उसी प्रकार दृश्य अथवा परिस्थिति सम्पूर्ण रूपमें एक बार चमक पड़ती 
है, जीवनके इस क्षणिक किन्तु आलोकमय दर्शनका रूप-विधान ही गीति- 
काव्यमें मिलेगा। इसी लिए जीवनकी समस्याओंका तात्तिक विवेचन 
अथवा तकंपूर्ण हल गीति-काव्यमें नहीं उपस्थित किया जा सकता ; किसी 
भी प्रकारकी कवितामें इसे उपस्थित किया जा सकता है, इसमें सन्देह है । 
किन्तु गीति-काब्यमें ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी प्रकारका 
सन्देह नहीं। गीति-काव्य अतः मुख्यतया अन्तरदृत्ति-व्यज्षक और 
अनुभूति-प्रधान है | ह 
स्वानुभूति और रसानुभूतिके 'सवः और 'रस'के - समन्‍्वयपर विचार 
करना अपेक्षित है। 'स्व'से ताल है कविके राग-द्वेपात्मक आत्म-बोधसे | 
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काब्यके अधिक उपयुक्त नहीं। देश-भक्ति-पूर्ण गीतियोमिं रति-भावना 
अथवा वीरका-निक्षेप ही समझना चाहिये। इस प्रकार गीत-कांव्यके 
अधिक उपयुक्त »ज्ञार और करुण हैं, बीर और रोद्रका प्रयोग किया 
जाता है, हास्यका प्रयोग हो सकता है। वासना रूपसे स्थित मनोविकार 
जिस समय सजग हो उठता है रसोद्रेककी सामग्री उपस्थित होती है । 
करुणके व्यापक प्रभावका दर्शन हमने ऊपरकी पंक्तियोंमें किया है । 
बेदनाकी इस' विशृत्तिका कारण वैयक्तिक और सामाजिक जीवनकी भूमिका 
है | आजका हमाय जीवन विरोधी तत्त्वोपर निर्मर करता है | यदि वर्त- 
मानके अमावकी चेतना अतः असन्तोष ओर तद्जनित विपादकी अनु- 
भूति है, तो मविष्यकी आज्ञा अतः नवोन्मेप और उत्साह भी | जीवन- 
का यह विरोधामास गोति-काव्यमें चित्रित मिलता है। रस-बोधके लिए. 
शाह््रियोने स्स-मैत्रीका जो विधान किया है उसका झास्त्रीय पालन अनेक 
स्थानोमें नहीं मिलेगा | रस-मैत्रीके सनोवेशनिक अध्ययनसे नये तथ्योंका 
शान आजके संसारकों हुआ है अत; इस प्रश्नपर नये सिरेसे विचार होना 
चाहिये | “शज्ञारका करुणके साथ विरोध माना जाता है ; किन्तु गीतोंमें 
इसके समन्वयके अनेक उदाहरण मिलेंगे। इसे करुण विप्ररुम्म कहकर भी 
हम ठाल नहीं सकते | रसानुभूतिके लिए 'विभावानुभाव व्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्ति:” (मरत-सूत्र) कहकर भी एकमें अन्यका आक्षेप कर 
रस-व्यक्षना खीकार की गयी है। गीति-काव्यमें रख-ब्रोध इसी रूपमें 
खीकार करना पड़ेगा । स्स-निष्पत्तिमें विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीका 
मिन्न-मिन्न बोध होना वाधक है ; ऐसी अवस्थामें गीति-काव्यमें प्रत्येकका 
पूर्ण वर्णन न तो सम्भव है और न आवद्यक ही | खानुभूति र-बोधके 
लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। संस्काररूपसे स्थित वासनाका 
आखादन खानुभूत्िके आधार॒पर ही हो सकता है। पाठक अथवः 
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धोताकी बह्पनासे जाशम यद ए कि दाप्य परिर्थितियोंसे अपनी मनो- 
उत्तिकों विच्छिन्ष कर फवि थेपित अनुभृतिके उपयुक्त बह मानसिक स्थिति 
बनानेसे समय ६;यदि पाठक ऐला नहीं कर सकता तो उसके लिए गीति- 
काव्य नाद ओर घ्यनिषा स्मृहमात्र ै। संवेदनदीलताके लिए. पाठक 
भर फपिक्के बीच सम्बोभ सम्बन्ध रइना चाहिए। फविकी खातुभूति 
सतक सीमित न रहकर ' पर ? की सीमाको रपर्श करने छगे, 
गीति-काब्यकी पूर्ण सफ्झ्ता है| दष्य-्काव्यमें क था-वसतु, नाव्य-संगीतत्व, 
अभिनय, बेद-मृपा एवं नाब्कीय परिस्यितिके कारण शसोद्रेक्मे कविको 
पर्याप्त सहायता मिछः जाती है । जामालिकर्मे रतोद्रेक स्वाभाविक हो 
उठता ६ | गीति-काब्यकों या सुविधा नहीं ; डसे सारी परिस्थिति कुछ 
ग्द्दोकि सर उसने करनों पटती है । ऐसी अवस्थामें दाब्द-चयनमे 
उसे सावधान रहना पड़ता है, एक ओर जहाँ उसके छब्दोंसे झक्कर छारा 
नादात्मक मूर्स-विधान ऐना चाहिए, व्दोँ उसमें चाक्षुपदप-विधानका 
माध्यम बनानेकी शक्ति भी रहनी चाहिए, | 

कया भूल, क्‍या याद फर्ख में ! 

अगणित उन्मादोंके क्षण हैं , 

अगणित अवसादोंके क्षण हें 
रमनीकी सूनी घढ़ियोंकों, किस-किससे आवाद करूँ मैं”! 

क्या मूल, , क्‍या याद करूँ में ! | 

याद सुखोंकी. आंसू लाती,, , 

दुखकी, दिल भारी कर जाती , 
दोष किसे दूँ जब अपनेसे , अपने दिन बवर्धाद करूँ में ! 

क्या भूलूँ , क्‍या यांद करूँ में ! 
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दोनों करके पछुताता हूँ, 
सोच नहीं पर में पाता हूँ, 

स्मृतियोंके बन्धनसे कैसे जीववकों आजाद करूँ में ! 
क्या मूछूँ , कया याद करूँ.मैं ! 

हा ---बच्चन : “निशा-निमन्रण'से 


इस गीतमें आलम्बन या उद्दौपन विभाव अथवा अनुभावका अभाव 
है। केवल सथ्वारियों द्वार करणरसकी व्यञ्जना हो रही है। सा्यारियोंका 
स्पष्ट कथन रसदोष गिना जाता है। ( “रसस्योक्ति: खशब्देन स्थायि 
सद्चारिणोरपि---.? दोषा ससागतामता;” साहित्यदर्पणः ) इसमें 'उन्माद'के 
कारण ख-बाचकल दोप शायद छोग मानें, किन्तु 'उन्माद!का उन्मादोंके 
रूपमें प्रयोग अपने अर्थ न होकर समान अवस्थाओंके प्रतिनिधि रूपमें 
हुआ है। "कया भूल , क्या याद करूँ'में वित्क, 'किस-किससे आवाद 
क्रू/में चिन्ता, विषाद, जड़ता, स्थ्ृति, मोद, ग्लानिं आदि संचारियोंकी 
व्यज्ञना द्वारा करुणरसकी ध्यनि यहाँ है । ! 


रसवोध और उसका कारण 


रस-बोधकी गहराई एवं चमत्कारका अनुमान “आह! अथवा वाह'के 
आधारपर नहीं किया जा सकता । अद्भुतूको ही एकमात्र रस माननेवाले 
चमत्कारकों द्वी सार स्‍ुपसे प्रतीत होना मानते हैँ :--- 


रसे सासश्रमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते 
तच्यमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्धतोः रस; । 


[ सत्र ससोमे खमन्कार, सार रुपसे प्रतीत होता है। और चमत्कार 
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(विस्मय)के सार रूप (स्थायी) होनेके कारण सर्वत्र अद्भुत्‌ रस दी प्रतीत 
होता है | ] 

अद्भुत रसको ही व्यापक रस माननेका कारण चमत्कार और विव्मव- 
का एकीकरण हुआ। चमत्कार विस्मयकारी हो सकता है किन्तु दोनों 
एक नहीं । व्यज्ञनाकी मुठ मित्ति इस चमत्कारपर दी निर्मर करती है । 
गुण अर्थ'का चमत्कार है, रीति शब्दका चमक्ार है, अलड्ढार आव- 
प्यकतानुसार दीब्द और अर्थ दोनोंका चमत्कार है, ध्वनि अगवा रस 
सम्पूर्ण काव्यका चमत्कार है। जिसे आधुनिक अर्थमें चाक््य कहद्य जाता 
२, उसमें इसकी प्रतीति नहीं दो सकती, अतः 'वार्क्य स्सात्मक काव्योमे 
पाक््यको विश्वनायके शास्त्रीय अर्थमें ही लेना पड़ेगा | स्सानुभूतिका आधार 
जहाँ एक ओर संस्कार रूप संस्थित वासना है, बलों दूसरी ओर सद्ददबकी 
नमत्कृत हो सकनेकी क्षमता भी | इस प्रकार ससज्योध प्रत्येक ब्यक्तिमें 
समानरूपसे नहीं होता बढिक अनेक व्यक्तियोंकों सउबोध होता है, इसमें 
भी सन्देद है | “बद्मानन्दका अतुमव बिरले योगिराज ही कर सकते है 
उसी प्रकार ससका आखादन भी सहृदय जन ही कर सकते हैं ।5 
[ पुण्यबन्तः ग्पिरावन्ति चोगिवद्रत सन्ततिम्‌ ]। संस्कार रुप-वासना 


मनोविफर 


प्पेक मलुप्यमें होती है, यद कोई आवश्यक नहीं कि सभी सनोविरार 





समान रुपसे ऐो। सदजटसि मानवीय विकासकी परमंयका फल दे इन 
मर्ज गृत्तियोंके आधारपर ट्री अठुद्ृति डिक्ती है। बासनाके स्पित रतने 
पर भी चमत्यत दोनेफी शा्ति अपेक्षित है। उमतास्फे शी द्वाण रखरी 
प्रवीति छेतो है अन्‍्पया प्रेम, शोक आदि मनोविज्ञरयी संज्से हो सानु 


ए द््जओिक्फलत अ>लिऑननाक जिकमनीफलर, 


जे क््क अभय नर रे 

भूव शे जाती | खताब्यल दोएत मूल आाएार यर्ष हैं, पास्य नामत्ार्प 
दास थि दाइानपसर पाना ॥ि हा गीदि मं मिएजा 
शा पिसी प्रदारपा चमत्मर उतने नी होता। दाद-पाउयम पन्ायाउहा- 





कम 
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के लिए. इसी चमत्कारकी आवश्यकता है यद्यपि इसका प्रयोग 'विस्मय'के 
अर्थमें नहीं हुआ है । पर चमत्कार, शब्दगत, अर्थगत, शब्दार्थगत और 
सम्पूर्ण बाक्य (शास्त्रीय अर्थमें)-गत हो सकता है | एंककी प्रधानतासे 
उसी प्रधान बस्तुके अनुसार नामकरण किया जा सकता है| शब्द- 
चमत्कार नादात्मक है। संगीतमें यह चमत्कार यायककी कुशलतापर 
निर्मर करता है। शब्दोंका नाद इस प्रकारका होता है कि शब्द झंकत 
माल्म पड़ते हैं और सुनायी पड़नेके बाद भी उनकी ूँल कानोंमें बनो 
रहती है । अर्थगत चमत्कार सहृदयकों इस मनोदशा्में ला देता है 
जिसमें वाक्यगत चमत्कार उसकी पूर्ण मानसिक वृत्तिको आक्रान्त कर 
संके । यह चमत्कारका व्यावहारिक दृष्टिकोणसे विश्लेषण है, मैं इसे स्पष्ट 
रुपसे खीकार करूँगा कि उच्चकोटिके गीति-कांव्यमें इनका प्रभाव मिन्न- 
भिन्न न पड़कर एक साथ पड़ता है, और यह अन्य कावब्यके लिए, भी 
उतना ही सत्य है । रसानुभूतिका मूल तत्त्व यही है। काब्यमें व्यापक 
प्रभावका कारण मिन्न-मिन्न प्रकारके मानसिक विम्बोंका समन्वय है। 
शब्दोंकी आवृत्ति द्यरा चाक्षण और शब्दोंके नाद द्वारा श्व्य मर्त-विधान 
होता है ; अतः इन दोनों विम्बॉका समन्वय काव्यकों नवीन उत्तेजना 
देता है । | के 
सोन्दर्यिक कल्पना और सौन्‍्दर्य-बोघ 

सौन्दर्य जैसे पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग अनेक स्थांनोंपेर हुआ है, 
अतः इसकी विवेचना अध्ययनके लिए. उपयोगी सिद्ध होगी | सौन्दर्यके 
सम्बन्धमें मेंने 'कछ्यका मृल्याड्भुन! शीर्षक निब्नन्धमें लिखा है--- 

“सौन्दर्य क्या निरपेक्ष है ? सौन्दर्य-बोधको विज्ञानके श्षेत्रमें प्रवेश 
दिल्लनेवाले क्रोसेके अनुसार , राग-देषासक, सुख-दुःखात्मक अनुभूतिके 


् 
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अतिरिक्त सैन्दर्य-बोधकी अनुभूति मनुष्यमें है। कलावादी सत्य और 
शिवको परे खींचकर सौन्दर्यको समक्ष उपस्थित करता है| प्रश्न यह नहीं 
कि मनुष्यमें सोन्दर्य-बोध है अथवा नहीं ; अथवा सॉन्दर्य-विषयक खतत्न 
फहज-शान उसमें है अथवा नहीं, बल्कि यह है कि अन्य अनुभूतिके 
अन्तर्गत इसकी अन्तर्मावना है अथवा नहीं ; एवं इसकी खतत्र स्थितिकी 
उग्माचना है क्या ? अथवा इस प्रश्षको इस प्रकार भी उपस्थित किया 
जा सकता है कि सौन्दर्य साधन है अथवा साध्य ? सौन्दर्यकी हेतुक 
बातना अयवा अन्यथा है | उपाका खर्णिम हास, ज्योत्लाका रजत- 
विस, निर्शरीका उन्मुक्त संगीत अथवा रुपसीके विहल अंग-विलासमें 
सैन्दर्यकी भावना, आनन्दोद्रेकका आधार है, सौन्दर्यके सहल-वोधके 
धाधारपर टिकी सौनन्‍्दर्यानुभूतिमें स्थायिल्ल नहों (किसी भी प्रकास्की 
अनुभूतिमं स्थायिल्ल नहीं) ; चिन्तन और कब्पनाके द्वारा ही आनन्दी- 
पलच्धि सम्भव है, और इसे ही संस्कृत साहित्य-शासत्री चर्वणः कहते हैं 
और वर्डसवर्भका रिट००॥९८४०४ कंगधाधगपृ् ६7 सम्मव है, 
श्सके साथ व्यक्तिकी निजी अनुभूति सम्बद्ध है, जिसके कारण सैन्दर्या- 
नुभूतिमें तीबरता आती है.।. सौन्दर्यानुभूतिके निरपेक्ष सिद्धान्तको खीकार 
करनेमें हमें किसी प्रकारकी द्विधां नहीं होती, यदि सौन्दर्यकी स्थिर 
भावना होती ओर सुन्दर कही जानेवाली वस्तुसे सभीको समान रूपसे 
अनुभूति होती | देश-काऊ-पात्रकी विभिन्नतासे सौन्दर्य-मावनामें अग्तर 
दोता है ।? सौन्दर्यकी स्थिर भावनाके अमावम भी सौन्दर्य-बोध खतन्ररूप 
रख सकता था किन्तु “सैन्दर्यानुभूति वस्तुतः श्सानुभूति और आनन्दा- 
नुभत्तिका मूल है ; इस आननन्‍्दानुभूतिका विश्लेषण हमें करना पड़ेगा । 
आनन्द मनकी एक अवस्थामात्र है । आनन्दको उच्च और निम्न श्रेणीमें 
विभाजित करनेका कारण आनन्‍्दकी मात्रा एवं गहराई नहीं, 


उसके गुण नहीं, बल्कि 'नैतिक तत्वोंका आगम है। नैतिकताकी 
भावनामें सामाजिकताका आरोप है| सामाजिक भावनाएँ, जो राजीनतिक, 
धार्मिक, आर्थिक कारणंसे उत्पन्न हुई हैं, नैतिकताको ऊपरी सतहपर लाती 
£ | इस प्रकार आनन्दानुभू तिका विचार करते समय पात्र चिशेषकी स्थिति 
“+दिकू और काल--का ज्ञान आवश्यक होगा | आनन्दानुभूति मनुष्यकी 
चेतनाका फल है और स्वयं चेतनाकी स॒ष्टि खच्छन्द और अनियन्त्रित 
नहीं |! दस प्रकार सोॉन्दर्य-बोध किसी मिन्न रूपमें सामने नहीं आता | 
सोन्दर्य-योध और सान्दर्य-मोग दोनों एक ही नहीं हैं । भोगके क्षणोंमें 
वत्तिकी एकाग्रता सान्दर्यके ख्वरूप-निरुपण अथवा व्याख्या एवं रसानुभूति 
नई होती । भोगके क्षणोंका आनन्द मानसिक कम शारीरिक अधिक है। 
शारीरिक (0507 तनावके शिथिल होनेके कारण शिथिलताजन्य 
आनन्द एक और दी प्रकार है। कब्यना-जगत्में सम्मोगेच्छाकी सम्पूर्तिमें 
कांयिक छपस्थितिकी परिकत्मना एवं उस प्रकार उस तनावमें शिथिली- 
करणफा सन्रिवेश हो जाता है। किसी बस्‍्लुमें सैंन्दर्य है दुसका केवल 
एसना ही अर्य ह कि उस सस्तु-विश्येप द्वारा हमारी सौन्दर्यात्मक पृत्तियाँ 
परस्णिएर रोतो है | सौन्दर्य विषय आर द्रष्टके सम्बन्धपर निर्भर करता है । 
निगकाक्ष सान्दर्यकी कत्यना भी सम्मव नहीं | रागात्मक आवेश आनेपर 
ही मीन्दर्यकी कल्पना सम्भव हो सकती ैै। इस प्रकार गीति-काव्यमें 
सखपे-बोभझा आधार इतना ही है कि मानवीय सीन्‍्दर्यश्त्तिकी परितुष्टि 
ट्सर द्वार शोती है। गीतिनकाव्यका विधान सीन्‍्दर्तिक है ; किन्तु इस 

उदय झखया प्रवोग इसे व्यापक रुपमें हुआ है। सौन्दर्य केबल 
विपा है सही ; यत्वि हस्त, संगीत, अर्थ, भावना आदि सभी 


जन का 5 # 
2 20 3 
रू 


अरब कसनननन 


बदन शक्ल अधजन>ओओ शीला का ध्थय डे 
मे प्रयग करना गीतिकारका हट 2] कलाकार 


>5+०>3०न-कबन्ल व निनीभफनभ-«+-+-_>»->>«न>क 


है. पहिशा दिवम साया) पू० ९५ 


गीतिलात्य १०९ 


+ ७७ किक बी ः को 
आर साधारण ब्यक्तिम मात्र इतना अन्तर ऐता है कि. कलापार बसे 


्आ 


अन्तर्निद्दित सीन्दर्यफी परुप लेता है और उसे उन-साधारणके समक्ष 
उपरियत करता 0, उस समय पाठटछा अभवया दर्शक चमकृत हो उठता 
हैं ओर सहसा बोल उठता ए, “भरें यह सोन्‍्दर्य तो बने देखा ने था !? 
श्स प्रकार सटदन आर सीन्‍न्दर्य-बोधके बीच फटाफ़ार साथ्यम बन जाता 
षं | संन्दर्ययोधकी सहजयृत्ति और सान्दर्यसे प्रमावित होनेड़ी क्षमताके 
अमाद्म किसी सान्द्फा प्रत्यक्षीकरण नहीं ही रकता | साधारण मापामें 
जिसे छोग कटाकारकी अभिनय सीन्‍्दर्य-स्वना पष्टकर प्रशंसा और 
स्नवनका देर ठगा देते ६, वह बास्तवर्मे उस बसलुके अन्तर्निदित सान्दर्य- 
का आत्मनिष्ठ प्रत्यक्षीकरा हैं, कारण सीन्‍्दर्य बसतुनिष्ठ नी, नितान्त 
आत्मनिष्ठ भी तो नहीं ; किन्तु दोनोंको प्रशधत्तिके सामझस्यके कारण हूं | 
इस प्रकारका निरुपण भी सीन्दविक कब्यनाके अमायमें नहीं हो सकता | 
कछा विपयकों रहस्वात्मकता प्रदान करती हैं, रदस्यात्मकता शाब्दका 
प्रयोग यदों रदस्ववादिताके अर्थमें नागीं हुआ है । रहदत्यात्मकता प्रदान 
करनेका यू अथ होता हूं कि कला-विपयको ॥7[77०]९०॥५ अनुमित 
करना दोता £ूं | इतिदास जहाँ तथ्यका वर्णन फर चुप हो जाता ऐं, का 
सत्यामास उत्न्न करती ६ । इस प्रकारके सत्यामासके मृलमें बद्दी सान्दर्यिक 
कत्पना दे | गीति-काव्य अनुभूति और अमिव्यब्जना-प्रधान ऐ ; 
आनन्दानुभूतिका आधार अमिव्यक्तिके चमत्कारमें है और घचमत्कार 
सान्दर्यका आधार है; जो साधारण एं, सामान्य है, उसमें सीन्दर्य नहीं ; 
यह्कि सीन्दर्यकी स्थिति इस जन-रबसे भिन्न रहती है जो साधारण नहीं, 
जो सामान्य नहीं, वह सुन्दर दें । सान्दर्य-बोध चेतनागत आकांक्षाकी 
सम्पूर्ति आर शगात्मक अनुभृतिके जाधासपर होता है । 'ऐिल्थपार 
5 पापा बात छपता ऐटशप9? सत्य सौन्दर्य है, और सौन्दर्य 
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संसारका प्रकादा स्वप्न-छोकके अन्धकारदा कारण बन जाता है । यहाँ 
प्रभाव वैपरीत्यके कारण टै। इस प्रकार गीति-फाव्यकी परिणति रागात्मक 
आवेद्यकी अन्वितिर्मे है । सामयिक पत्र-पत्रिकाअओर्म प्रकाशित गीति-फाव्य- 
मेंसे अधिकांदम एस अन्यितिपर ध्यान नहीं रखा जा सकता । 
गौति-काव्यकी अनिवार्य प्रकृतिका सम्बन्ध अतः कविकी अन्त त्ति 
अथवा आकालासे है| कवि अपनी अन्तत्रति रागात्मक अनुभूति एवं 
कत्पनाके सहारे विषय अथवा बस्तुकों आदर्श, मुझे मावात्मक कौना, 
चाहिये, बना देता है । वलुकी निस्पेक्ष अपेक्षा कमी जीवनमें नहीं, आव- 
श्यकता एवं पृर्तिकी साग्माचनाकी मात्राके अनुसार वस्तुका मूल्य है । भाव- 
नाओं एवं विचारोंके सम्बन्धर्मं भी यद कथन उपयुक्त है। ऐसी अवस्था. 
विपयका महत्व कविकी भावनाका माध्यम बननेमें है | विपयकी अन्‍्तर्भत 
भावनाके दर्शनके लिए सृक्ष्म इष्टिफी आवश्यकता है, किन्तु दंत सम्बन्धमें 
सदा स्मरण रखने योग्य दे कि वस्तुसे अनुभूतिकी ओर नहीं बल्कि कवि 
अनुभूतिके अनुरूप ब्रिपय चुनता है । प्रकृतिके विद्वाल प्राद्भणमें अनेक 
डपकरण दँ, उसके सामने सारा संसार फैला दे, उसकी दृप्टि इस विस्तृत 
भूमिकार्की किसी एक व्रिशिष्ट वस्तुपर शठ्क जाती है, और उसकी अन्त- - 
वृत्तिको अभिव्यण्जनाके लिए. एक माध्यम मिल जाता है। यही कारण टै 
कि एक दी बस्तुसे विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। गोपालके विरहमें 
आनन्ददायिनी कुल बैरिन! दो जाती ८ । जल-घर जहाँ मिल्नके छ्षणोमें 
आनन्दाश्र बहयते दे, वा वियोगकों छ्षणोमें अग्नि-वर्षा करते हैं, अतः 
स्पष्ठटया क्रि अपनी अनुभूति और भावनाके अनुरूप विषयको रंग देता' 
है, ऐसी अवस्यामें आकर बाह्य, उत्तेजना-जी चादे विपय कदिये-के साथ 
कविकी अन्तर्बत्ति अभिन्न हो जाती है, चद उस तादात्यको प्राप्त कर लेता, 
है जिसके कारण विपय ओर द्रष्टामें अन्तर नहीं रद जाता, जहाँ गायक 
८ हे 
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और गेय एकाकार, एकात्म हो जाते हैं | गीति-काव्यकी पृर्णता और सक- 
लक्ाक़ा. यही रहस्य है | जहाँ कवि विपयके साथ तादात्यका अनुभव नहीं 
करता, वहाँ गीतिकाव्य नहीं हो सकता, और किसी दूसरे काव्यकी रचना चाहे 
बह कर छे | गीति-काव्यकी सफल्ताका रहस्य जैसा मैंने ऊपर लिखा है, 
अनुभूतिकी अन्वितिमें है, अतः अन्त्-दका रूप इसमें प्रकट नहीं हो 
सकता । अन्त्॑न्द्यमे भावनाका भावनाके साथ इन्द्र है। भ्रम वश मनुष्य 
अपनेमें एक ही व्यक्तित्व मानता है, जिसे हम अन्तरात्मा कहते हैं, बह 
भिन्न व्यक्तित्वका सूचक है। अन्त्॑न्द्रमं अन्तरात्मा, या संस्कार अन्य- 
भावनाका विरोध करता है । अन्‍्तरात्मा संस्कारका फल है | साटकमें इस 
अन्तद्वन्द्रका प्रमुख स्थान है| वहिईन्द्रको उसकी पीठिकाके रूपमें होना 
चाहिए अतः नाटक, उपन्यास अथवा महाकाव्यमें इस सट्डर्पका स्थान 
प्रमुख है बल्कि सद्र्धके अभावमें इनमेंसे कोई टिक नहीं सकता | गीति- 
काव्य सद्र्घको नहीं समन्वय और सन्तुलनकों देखता है, विज्ञान और काब्व- 
में उद्देश्य लेकर विरोध नहीं वल्कि पद्धतियोंका विरोध है । गीति-काव्य 
कबिताकी कविता है, इसलिए, इसमें अन्त्ईन्द्रकी अभिव्यग्जना नहीं बल्कि 
भावनाके सामज्जस्थका रूप उपस्थित होता है, रागात्मक उत्तेजना अथवा 
अरणाके समय उसकी मीमांसाका समय नहीं रहता, ऐसी अवस्थामें भाव- 
नाओंके सच्चर्षका अवसर कहाँ ९ 

गीतिकार आवेशके क्षणोंको वाणी देता है; आवेशके क्षण स्थाय 
नहीं; आम्यासगत जीवनमें ऐसे क्षणोंकाही मूल्य है। ऐसे क्षण जीव- 
: इसलिए आ पाते हूँ कि मानसिक स्थिति अभावित होनेके लिए तैयार * 
द्ान्त ज्वाल्यमुखी परत हलके कम्पनके द्वारा विक्षुब्ध हो उठता है 
उसका विस्फोट समीपस्थ स्थानको आक्रान्त कर उठता है 
ज्वात्य उसे उभाड़नेके लिए एक मधुर स्पर्श माचरकी अपेक्षा थी, का 
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मानसिक स्थिति उस रूपमें रहती है । वैसी अवस्थामें कविकी अनुभूति पूर्ण- 
तया आत्मनिष्ठ है और एकान्तिक है | ऐसी अवस्थामें पाठक या श्रोतापर 
पड़नेवाले प्रभावका कारण क्या है ? साहित्य-शासत्रके अनुसार काव्यके व्यापक 
प्रभावका कारण साधारणीकरण द्वारा अनुभूति अथवा भावनाको व्यक्ति- 
विशेषका न बना, अधिक-से-अधिक लोगोंका बनाना है। दोनोंमें यहाँ 
विरोध नहीं विरोधामास मात्र है। साधारणीकारण द्वारा कवि अपनी 
भावनाको विस्तृत भेत्र देता है, गीति-काव्यमें, अन्य उपकरणोंसे प्रभविष्णुता 
मिलनेपर भ्री प्रभावका कारण रागात्मक आवेशकी अक्षुण्णताके साथ उसका 
* सामान्य रूप ही है। अनुभूति वैवक्तिक होकर भी सहृदयकी है | प्रेम, 
धणा, ईर्ष्या, द्वेघ, शोकके कारणोंमे भिन्नता होती है, अनुभूतिमें अन्तर, 
रखता है क्रिस्तु सामान्य धर्मके कारण अनुभूतिमें एकात्मभाव भी है। 
पाठक वर्दो दूसरेके प्रेम-व्यापारके कारण प्रभावित नहीं होता बल्कि कंवि- 
द्वारा वर्णित विषय उपलक्ष्य मात्र हो जाता है और स्वयं उसकी अनुभूति 
आ जुय्ती है। इस प्रकार गीतिं-काव्यमें सामान्यको विशेष और विशेषकों 
सामान्य रूप प्रास होता है । 
विधान 

कला अभिव्यक्ति है, मानवीय आकांक्षाओं, स्वप्नों ओर विचारोंकी 
अभिव्यक्ति है। माध्यमके कारण इस अमभिव्यञ्ञनाकी अपनी सीमाएँ: हैं, 
जहाँ विष्रयको अमिव्यक्ति प्राप्त होकर विस्तार पानेका अवसर मिलता 
है, वहाँ उसे सीमाओंकी परिधिमे सिमटना भी पड़ता है | सीमाका वन्धन 
अज्ज-सट्लोचका कारण वन जाता है। विचार एवं अनुभूतिके सौन्दर्य और 
चमत्कारके लिए उसकी संवेदनशीलता और ग्रभविष्णुताके लिए, इस सीमा- 
का विस्तार नहीं बल्कि इनसे स्वतन्नता अपेक्षित होती है | विचारोंके लिए 
अतः कल्पना ओर सहानुभूति ही नहीं उनके उपयुक्त शब्द चमत्कार एवं 
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नाद-सौन्दर्यकी मी अपेक्षा है। यह विषय काव्य-विधानके अन्तर्गत आता 
है। भावना और विधानके सम्बन्धकी विस्तृत्त परीक्षा यहाँ अपेक्षित नहीं | 
छन्‍्दोंके विरुद्ध हिन्दीम एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, इस विवादका 
इतिहास भी हमारे अध्ययनके लछिए. आवश्यक नहीं | यहाँ इतना निर्देश 
क्र देना आवश्यक है कि छन्द ही विधान नहीं है, यद्यपि उसका एक अज्ज 
अवश्य है | विषय (77860९7) और विधान (£070) के रूपमें काव्य 
अथवा साहित्यके दर्शन उसकी शव-परीक्षा है। किसी भावना अथवा' 
विचारकी सफल अभिव्यज्ञनाके लिए, एक ही विधान हो सकता है। काव्य, 
क्योंकि यह कला है, अभिव्यक्ति है, और सहृदयके सामने अभिव्यक्ति ही. 
रहती है। ऐसी अवस्थामें विधान विषयका अविच्छेद्य अज्भ है यद्यपि इस' 
रूपमें काव्यकी परीक्षाकी चेष्टाएँ सदासे होती रह्दी हैं । जिस प्रकार विचार 
अथवा विधानके अमावमें अभिव्यक्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार अमि- 
ध्यक्तिके अमावमें विचार या भावनाकों विस्तार नहीं मिल सकता और ऋ 
वह कछाका विप्य बन सकती है। विधानका चुनाव जहाँ कविकों क्षमता 
देता है, वहाँ छन्‍्द-निर्माता अथवा पद्मकारकी राहमें रोड़ा अय्काता है। 
विधानके स्वरूप द्वारा ही अनेक अंशोमें कवि अथवा पद्मकारका अम्तर 
जात होता है| अनुभूतिकी तीमतामें चाहे अन्तर हो किन्तु अनुभूति सभीमें 
दोती है । पद्मकार जहाँ अपनी उस भावनाके अनुरूप परिस्थिति और 
विधान नहीं चुन पाता वहाँ कवि, सच्चे अथोवाला कवि---उस अनुभूति 
अथवा भावनाको साकार बना देता है| किसी गीति-कारकी विशेषता 


' जाननेंके लिए उसके सामान्य गुर्णोकी नहीं बल्कि सामान्यके अतिरिक्त 


उसकी विशिष्ठताकी जानकारी चाहिए | व्यक्तिगत परिरिथति और संस्कार 
दितययकों भिन्न रुप देते & ओर विभिन्न स्पोके द्वारा कविकी अन्तर्ईसिका 
परिलय मिल सकता दे | पन्‍्तकी मधुर, कोमल, संयत द्राव्दावछी और नाद- 
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सौन्दर्यके दास, जीयन-चरित्रसे अररिचित राभ्नेपर भी आन्तरिक कोमल्लाकी 
सूलना मिख्तों है । परिवर्तन! नामझ कथवितामें पन्‍त नया इष्टिफोण उपस्थित 
फरते हूँ | प्रगतिशील कही जानेबाली कबिताओर्मे पुरातन संस्कृति, 
परम्पण और पिनारोंके विरद्ध उग्र मिचार प्रकट किये गये दूँ, वहाँ भी पंत- 
ही कोमडता परिलछ्ित ए । ज्योत्ना! के गीतोंगें पन्‍्तका सदज, सुकुमार 
और फोमठ व्यक्तित पट पढ़ा है । 


जगमा-जगमग, दम जगका मग, 
ज्योतित प्रतिपण करते ज्गमग । 
हम ज्योति-शलभ, हम कोमल-प्रभ, 
हम सहन सुलभ दीपोंके नभ ! 
चग्बल चतन्नल्, बुक बुक, जल-जक, 
शिशु उर पत्च-पल, दृस्ते छल-छत्न ! 
--पन्त 


- निराल्यका मापा- प्रबाद परुषता लेकर चछता ऐ, उसमें पन्तकी नारी- 
मुछम कोमलता, सीन्दर्य ओर माधुर्य नहीं । स्वतन्न बीद्धिक चेतनासे सजग, 
सहज किन्तु दृढध व्यक्तित्वकी छाप शब्दावली और नाद-सीन्दर्यपर है। दाश- 
निकताका आम्रद जहाँ उसमें परुपता उत्तन्न करता है, वहाँ जीवनमें सहज 
द्नुमंतिका उद्देक भो करता है। शब्द-चयन स्पष्ट रूपसे निराणके 
निर्मीक व्यक्तिल्की सूचना देता है । पस्तजीके शब्द घिस घिसाकर शालिमराम - 
बनकर निकलते दें | पन्तकी भाषामें शरतकालीन गंगाकी स्निग्य धारा “ 
आान्त स्निग्घ! है, जिसमें 'ओ्रीप्प-विस्ल” 'आन्त, क्ल्ान्त निश्चलः की-सी 
-गति है | निणाछार्म 'निर्बन्ध, अन्धतम-अगम-अनर्गल” बादलकी गरज है * 
और “वाधारद्दित विरद्‌ , विल्ववके प्लावन' की तीम्रता और गति हैं। - 
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शब्द आपसमे टकराते आगे बढ़ते हैं, इस टक्करके कारण जहाँ. उनकी गति 
क-रुककर बढ़ती है वहाँ उनके प्राणबान जीवनकी झुचना भी देती 
निराणाकी भाषा प्राणवन्त, सतेज और प्रधर प्रवाहमय है | 


मरमर निर्मर-मिरि-सरमें, 
घर, मरु, तरु-मरेर, सागरमें, 
सरित-तड़ित गति-चक्ित पवनर्म 
सनमें, विज्ञन-गहन-काननसें, 
आनन, आननमें, रब-घोर कठोर-- 
राग अमर ! अम्बरमें भर निज रोर ! 
ओर महादेवी-- “निराला 


घुल गयी इन आँसुओंमें देव जाने कौन हाज्ता ।' 

भूमता है विश्व पी-पी घूमती नक्षत्र-माला ! 
अर >९ »< 
शिथिल घरणोंके थकित इन नुपूरोंकी करुण रुनकुम, 
विरहका इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन ! 


इस दाध्दावटीमें मधुर किन्तु करुण व्यक्तिखका आभास मिलता है |' 
'अगमग-जगमगःके-से सु&्य सलज चाज्ल्यकी 'शिथिल चरणेके थर्कितः 

शिथिल गतिस कोई तुछना नहीं; किन्तु महादेवीकी सापाकी गतिमे “निराशा? 

के मेघोंका गुरु-गम्भीर गर्भन भी नहीं | बिरदममे ऑँसुओंकी यमुना बहाने- 

बाली मीरा अथवा अन्य गोपियोंकी-सी अधीरता भी नहीं | निराछाका-सा ' 
सखखन्द, और गुक प्रयाद भी नहीं । बोढिकता जैसे भावनाके साथ. 

__ पुलनमिण गयी ६ | नाद-सीन्दर्य, झब्द-ब्ीष्ठय, स्पष्ठ सूचना देते हैं कि 


न्‍ 
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महादेवी हमसे दूर हैं, वह अध्पएट छायात्मक रूप है, जिसक आमास तो 
हम पातें हैं किन्त्र जिसे स्पर्श नहीं कर सकते | छुँघले, आअ-स्पष्ट किन्‍्त 
करुण व्यक्तित्वकी छाप इस भाषामें मिलती है | ० रे 

व्यक्तिख॒का विपयके साथ अट्ूट सम्बन्ध है । मनुष्य अपनी भावना, 
अनुभूति ओर बिचारोंमे जीवित रहता है। विपयकी प्रधानतामें व्यक्तिलल 
ही बीजरूपसे है | अभिव्यक्ति ही विपयको रूप देती है. ऐसी अवस्थामें 
अभिव्यक्ति व्यक्तिल्रका स्वरूप प्रकट करती है| इस रूपमें विषयको अभि- 
व्यक्तिसे विच्छिन्न करके देखना अनुचित है। जो सामान्य तत्त्व है, उसे 
व्यक्तिख नहीं कहा जा सकता हट ! जो असामान्य है, वही व्यक्तिल है | 
प्रत्येक व्यक्तिकां अपना मिन्न व्यक्तिल है. किन्तु उसका च्यरक्तित् पूर्णतया 
स्पष्ट हो, यह सम्मव नहीं | सामाजिकताके साथ व्यक्तिख॒का परिपुष्ट रूप 
सामने रखनेमें ही कविकी सफलता होती है | छिछले व्यक्तिख्का कवि 
उच्छिष्ट वृत्तिसे काम चलाता है | ऐसी अवस्थामे हमारे लिए. निर्णय करना 
कठिन होता है कि ज़से कवि कह्य जाय अथवा नहीं | काव्यख्लकी नकल 
सम्भव नहीं, कारण वह तो वैयक्तिक है अतः प्रभविष्णु कवियोंके विधान- 
की नकल, उसे ही प्रश्नावका कारण समझ, ऐसे लछोग करने छगते हैं | 
आजकी व्यक्ति-प्रधान सम्यता ओर संस्क्ृतिमें विभिन्न व्यक्तिखका विस्तृत 
रूप मिलता है अतः छिछले कवियोंका सनन्‍्तोष केवछ एककी नकलसे 
नहीं होता और वे कभी किसीके पास और कभी किसीके ह्वारपर आ खड़े 
होते हैं | रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शेली, कौय्स; प-त, निराला और महादेवीकी 
छाप क्रमशः उनके भिन्न-मिन्न तथाकथित गीतोंमें उपस्थित होती है। 
यह निश्चित है कि सबमें समान शक्ति अथवा क्षमता नहीं होती: 'यह भी 
सम्मव नहीं कि सभी रवीन्द्रनाथ ठाकुर या निराला हो सके गे | कवि भी 
अपने युगकी देन है, वह समाज या थुगकों जो वरदान दे जाता है, 
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उसके मूलमें सामाजिक भावनाका विस्तृत किन्तु अस्पए्ट रूप सिलता है । 
साहित्य जहाँ समाजको प्रभावित करता है, वहाँ उसीसे जीवनी शक्ति और 
रस भी पाता है अतः विशिष्ट युगका प्रतिनिधिल विशिष्ट ही व्यक्ति कर 
सकेंगे। कालिदासका युग रवीन्द्रनाथ नहीं पैदा कर सकता था और छाख 
चेषश् कर आज कोई कालिदास नहीं हो सकता। युगकी चिन्ता-घारा, निरव॒धि 
काल तथा विपुला घरित्रीकी विन्ता-घाराका विकसित रूप घर विशिष्ट रूप 
ग्रहण करती है। अतः चमत्कार एवं प्रमविष्णुताके लिए मकलकी नहीं 
अपितु खतन्‍त्र चेतना और व्यक्तिल॒के विकासकी आवश्यकता है | नकल 
द्वारा अधिक-से-अधिक असलतक पहुँचा जा सकता है, नवीन और नूतन 
जीवनका संस्कार उत्पन्न नहीं किया जा सकता । 
आजका कवि शब्दोंकी महानताके सम्बन्धमें संशयार है, वह शब्दोंको 
भावों ओर भावनाओंका बन्धन सानता है | मैं स्वयं मानता हूँ कि भाव- 
नाएँ झब्दोंकी सोमामें नंघकर मर जाती हैं, उनकी गति और गत्यात्मकता 
नष्ट दो जाती है किन्तु इसके साथ ही यह बन्धन उनके प्रभावका कारण है। 
यदि शब्दोंकी सीमा वे स्वीकार नहीं करती, क्षणिक्रताके चरम आवेशको 
विश्तार नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार भावनाओंकी अभिव्यक्ति- 
के लिए उपयुक्त शब्दावलीकी आवश्यकता है उसी प्रकार विशिष्ट शब्दा- 
कस्ठीमें ही विशिष्ट भावनाओंकी अभिव्यक्ति हो सकती है | शब्दोंकी भाव- 
नामें सूक्ष्म अन्तर होता है अतः कबिका कार्य उपयुक्त छब्द-चयन है। 
अग्गक्त, अक्षम और अनुपयुक्त शब्दोंका प्रयोग कविके वेसे व्यक्तित्व और 
अनुभूतिकी झचना देता है | काव्य अधिक अवस्थाओंमें अचेतन-क्रिया है, 
अवेतन-मिस्राका अर्थ यह नहीं कि कबिकी चेतना काव्य-स्वनाके समय सुप्त 
हो ज़ाती है, बल्कि इसका अर्थ हैं कि कवि तत्कालीन चेंतनामें इतना 
नम दो जाता दे कि उसकी अन्य चेंतनाएँ उस समय छस हो जाती हैं, 
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और यह उस समय आविए-सा हो लाता दे । आवेश-कालमे उसया व्यक्ति- 
से दस्पात्मम नाते बन पूर्णतया जन्यित और सन्वुह्ति है। ऐसी अवस्या- 
के सिप्रमे शब्द और आर्थ-दाक्तियोंफी विश्छित्नाता उसके आवेशके-क्षणों 
का छिछल्यपन सिद्ध परता ए, और यझ भी सिद्ध करता है कि उस कवि- 
में आवेशके प्षणेका अमाय हे अथवा उसवी द्वाक्ति भावनाकी अभिव्य- 
छित करनेकी भक्तिमे शत्य 2, ऐसी अवस्था काव्य-स्वनासे विमुस शो 
नाना थी उसके लिए श्रेयत्पर ऐ जाता हे | यहाँ में घब्दफ़ों अर्थमे, भावना 
ओर अनुभृतिवे अधिक मह्य नहीं दे रद्या £ बल्कि झब्दके महत्वका मूल 
भावनायी अमिव्झनामें £ ; यदि शब्द-भक्ति इतनी पर्यात न हो, 
अनुभूति रबरूप ग्रदण ने कर सकेगी ; अतः शब्दका मदृत्म कम नहीं 
हे सत्ता । 

पाठककी कठिनाईके मृलमें मावक्री अ स्पष्ठता है। काव्यका आनन्द 
केबल नाद-सीर्दर्य, अलद्भार-विधान, अर्थ गौर, कब्पनाकी उड़ान, 
अनुभूतिकी गदगई आदिम अलग-अलग नहीं, बल्कि इन सबका समादित 
प्रभाव पाठक अथवा श्रोतापर पढ़ता है। गीति-काव्यमें अनुभूतिके प्राधान्व- 
पर जोर दिया गया है । अनुभूतियी अभिव्यक्ति एवं अपने अन्य 
उद्देश्यकी प्र्तिके लिए. कवि भावकी मनमाना रुप दे सकता है और इस 
प्रकार अपनी अनुभूतिकी व्यक्ञना बह करता है। इसमें चातुर्यका 
बह अब्रलम्बन करता है, उसपर पाठक ओर कविका सम्बन्ध निर्भर करता 
३ | पाठक भावोंकी स्पष्ठता चाहता है, और कवि चातुर्य द्वारा अपनी 
अनुभूतिको प्रभविष्णु बनाना चादता है । यह कार्य सदा चेतन रूपमे नहीं 
होता, यद मानसिक प्रकिया अचेतन रूपमे चलती रहती दे । कवि अपने 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए, संगति((2०॥९7 ८८८) का त्याग कर सकता है और 
अनियमित रुपमें उसकी भावना अभिव्यज्ञित होती है । पाठक इनका 
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तारतम्व जोड़ नहीं पांता जिससे कवि और पाठकमें व्यवधान उठ खड़ा होता 
है । शब्द-शक्ति और अर्थ-शक्तिका यह अर्थ नहीं कि छन्दकों यदि गद्य 
रूपमें परिवत्तित कर दें, भाव स्पष्ट हो जाय | इस विपयमें कविको एक 
सीमातक स्वतन्त्रता मिलती है, यह स्वतन्त्रता पाठकका अमोघ अख्तर और 
अ-कवि कविका आश्रय है। भाषा इस प्रकार कविकी क्षमता और सीमा 
दोनों है। काव्यमें प्रभावके लिए चमत्कारपूर्ण शब्द-योजनाका आश्रय कवि 
लेना चाहता है जिसे काव्यात्मक अभिव्यक्ति (20९४८ 8०७7९४४४०॥) 
कहा जाता है। काव्यात्मक अभिव्यक्तिका साधारण अर्थ अलछ्छार-विधानसे 

लिया जाता है । यह स्पष्ट है कि अलझ्जारोंके समुचित प्रयोग द्वार विपयके 
विशिष्ट पहद्रकी ओर ध्यान आकृष्ठ किया जा सकता है क्योंकि वे एकाज्ली होते 
हैं तथा अल्झारोंके प्रयोग द्वारा नूतनता आती है किन्तु चमत्कार पूर्ण उक्ति 
प्रेचित्य केवल अलंकार-विधान तक सीमित नहीं रह सकता। उक्ति- 
वेचित्य द्वारा भी अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उक्ति-बैचित्यमें कविका 

ध्यान भाव, अथ अथवा अनुभूतिसे अधिक उक्ति-चमत्कारपर रहता है 

जिसमें अनुभूतिकी तीत्रताका अमाव-सा पाया जाता है| इस उक्ति-वैचित््य- 

में कविको अवकाश मिलना चाहिए जिसमें वह अपनी भावनाओंको उक्ति- 

के चमत्कारपूर्ण चीखटेमें “फिट! कर सके । पल 

भावना प्रवदमान प्रवाहकी मॉति है ओर कविता उस प्रवाहमें तँघ 

लेगा नहर काटनेके कृत्रिम प्रयास जेसा | भाषाका अतः कृतिम बन्‍्धन 

स्वीकार कर मावना अभिव्यक्त होती है, ऐसी अवस्थामें झाब्दावडी और 

उसका सामब्जस्थ केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाय 

बरिक भावना अपनी सम्पूर्ण कस्यना-क्षमताके साथ सदसा प्रकाशित और 

चमहइन हो उठे | इस प्रकारके चमत्कार उसन्न करनेमे शब्दोंका विशिष्ट 


मिश्रण ही क्षम हों सकता £ और दस क्षमताके सफल प्रयासमें ही 
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गौदि-यागरनी मशणता है । छया प्रणारे अस्यारें घास्ण प्रस्ध-शायों- 
में निस्तेत पंक्ियों भी शाप एसी ४, गीनि-मास्य ऐसा सग्मव नी 
गरोकि न तो इससे मणा-प्रगारें पाणा थेग थे जीर ने झुछ प्ियोरी 
सिस्तेज़ ऐनेके याएप उनरी प्ट्मूमिसर आर्य पंक्तियोंफ़ि अभिक चमस्टत 
हमेशा जरगर पे । गौतियास्पों शब्दसयनभे सचिझ सावधानीयी साय- 
ध्यय्ता पतली है | हिस ध्रयार सुगन्धिण सादक घोर मधुर प्रभाग सन 

अधिक देख प्रभावित रुप है, छसी प्रगार झच्दोटी झद्घार गे 
रानी चाहिए । यह मादात्गक सोन्द्य गीतेयाब्यमें अभिव्यक्ति भायना 

मो हयल्ला जीर भाष्ालायों विस्तार देता ?। महदेवीके इस नादा- 
तक सीन्दर्यम मन्द्र, मधुर बेंग टै और निराला तेज किस्यु शक फतर 
आगे बदनेयाला येग !ै कि तु बोर्ट बाधा उसे रोक नी पाती । बंशनमे 
यह वेग तोम सौर अविब्छिन्न /, भाषा बयनऊ्रे लिए व्यवधान नहीं, 
मायना उसे स्थय लागे बदती जाती ४, भाषा ने तो उसके बेगम व्यय 

पान उाह्ती ६ भर ने उसे प्रमाविस बरती है। दिनक्रकी भाषामे 
यह सदण प्रयाद नहीं, किन्तु निराला जसा झका-सफवर बढ़नेबाल्य वेग 
भी नहीं, महादेवीकी मन्द्र मठुर सदहस स्वामासिक्ता भी नहीं । जान पता 
है, कवि मावनाओंके लिए माध्यम ट्रंढ रहा है, स्पष्ट | कवि भावनासे 
अधिक बिचाररोकी ओर ध्यान दे रहा ९ । विचार जहां स्वानुभूति और 
भावनाऊे पीछे-पीछे चढता ऐ, वहाँ सहज मधुर गति आ जाती है । 

नेपालीके नाद-सान्दर्यमें पद्दाटी झरनेका सर-नाद है किन्तु स्वाभाविक गति 
भी हैँ | शब्द-शक्तिसे अनजान कबि जब भाषाके साथ खिल्याड करने 
ढगते हैं, कवित्वऊे श्राण कॉपने छगते £ | 

कोयल, दुहरे स्वर मत छेड़ ! 
आ, मनके सुधि त्रण न कुरेद ! 


श्+ 
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सुधि'के बाद जण'के श्र! पर पहुँचनेपर मालूम पड़ता है, जैसे 
-सहसा गति रुक गयी और 'न/के बाद 'कु'में इतनी तीवता आ जाती है 
कि यह, नादात्मक विधान भावनाको जागरित नहीं.कर पाता बल्कि शब्द- 
झड्लारके कारण विचारोंकी ओर ध्यान लगा देता है, जहाँ, अतः, रागा- 
त्मक आवेश प्रास होना चाहिये वहाँ सुधि-अंगके रूपकलपर हमारा ध्यान 
पदुँच जाता है। भाव-सामझस्यमें किसी प्रकार व्यवधान न आनेपर भी 
अनुभूतिकी तादात्यकी प्राप्ति नहीं हो पाती । रीतिकी जो प्रतिष्ठा संस्कृत' 
साहित्यमें प्रातत है -- जिसे किसी-किसी साहित्य-शास्त्रीने काव्यकी आत्मातक 
मान लिया है ( रीतिरात्माकाव्यस्य काव्यालझ्लार सूत्र ) उसके मूलमें नाद- 
सौन्दर्यका वही महत्त्व है क्योंकि विशिष्ट पद-स्वना को रीति € विशिष्टपद- 
स्वना रीति; ) कहते हैं | 
शब्द-सोन्दर्यके साथ हमें छन्‍्दका बिचार करना पड़ता है | छन्द- 
विधान वाहय खंरेक्य और खर-तास्तम्यकी रक्षाके लिए स्वीकृत था। 
भाषा जिस प्रकार भावनाकों ऋत्रिमताके बन्धनमें बॉधती है, उसी प्रकार 
छन्‍्द कविताके लिए,बन्धन है। काव्य और पत्च, कविता और छन्‍्द॒का अन्तर 
साधारण पाठक नहीं समझ पाता। स्कूली दिनेंसे छन्दबद्ध स्वनाकी ही 
फबचिताकी संज्ञा पाते सुन ठसकी धारणा छन्दकों हो कविता मान बैठती 
है | शद्भार-कालमें कवित्त और सबैया कवियोंके कण्ठहार बने रहे, दोहा- 
का भी कम आदर नहीं था| क्ितिाके प्राण इस बन्वनमें छटठपटाने लगे 
ओर कवियोंने इस साबन्धमें प्रयोग किया | बात्ट विव्मेनने इस दिशामें 
अधिक प्रयास किया और फल-खरूप 'मुक्त काव्य (7९९ ए८7४८ कै 
का श्रीगणेश हुआ । मुक्त काव्य” ओर 'मुक्तक में कोई समानता नहीं। 
मुक्त काव्य छत्दलन्वनकों अमान्य कर चलता है ओर 'मुक्तका छन्द- 
फम्नन स्वीकार झूरता है केवल अपने साथके किसी अन्य पद्मसे बह अपनी 
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मुक्ति घोषित करता है | 'मुक्तक' ओर गीति-काब्यमें पर्यात्र अन्तर है । 
गीति-काव्य समाहित प्रमाव उत्तन्न करता है और मुक्तकोंमें छन्‍्द निरपेक्ष हैँ 
ओर सभी अपने प्रमावके क्षेत्रम पूर्ण खतन्त्र | रवीन्द्रके द्वारा बंगलामें 'मुक्त 
काव्य'का प्रवेश हो चला था | अंग्रेजीके प्रमावके लक्षण भी प्राप्त हैं। हिन्दी- 
कविताको परम्परा-भुक्त छन्द-बन्धनसे मुक्ति देनेका श्रेय निराला 
को है ।इस मुक्त काव्यने अन्तरैक्य और आन्‍्तरिक खर- सामझस्यका आग्रह 
लेकर काव्य-स्षेत्रम प्रवेश किया। गीति-काव्यमें छःदबद्ध और मुक्त दोनों 
प्रकारके काव्य-विधान पाये जाते हैँ । मुक्त काव्यमें भी प्राचीन उन्दोंके 
भग्नावशेष मिलते हैं | संस्कार (?9(८77) प्राचीन है, केवल योजना 
नवोन है । परम्परासे आते उन्दोंमें विस्तारऔर सझ्लोचके द्वारा नव-विधान- 
का भी प्रयास देखा जाता है | इसके साथ ही मिश्र उन्दोंकी सष्टि भी 
हो रही थी | मिश्र छन्दोंमें विभिन्न उन्दोंके चरणोंका समन्वय प्रकट किया 
जाता है। मुक्त काव्यः-गत गीति-प्रभावकी अभिव्यज्जनामें निरात्यकों सफ- 
लता मिली किन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्द-बन्धनके द्वारा लया- ' 
त्मक प्रभविष्णुताकी मात्रा बढ़ जाती है । तुकके कारण मादम होता है 
जैसे कोई 'सम? पर आ गया हो | अन्त्यानुप्रासके प्रभावका कारण समत्व ही 
है यदि इस 'समत्व! से पदको स्व॒तन्त्र रखा जाय तो अस्त्यानुप्रासका जोरु 
कम हो जाता है। गीति-काव्यमें छल्द और भाषाका भावना और अनु- 
, भूतिके साथ लयात्मक समन्वय अपेक्षित होता है। “मूड? के साथ इन्दके. 
लयात्मक सम्बन्धका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। सतेज और अम्मुक्त मांवनाके 
लिए--जिसमें चित्त-विकासका माधुर्य ओर विस्तार है, प्रवाहशीछ छन्दकी'- 
आवश्यकता है और गम्भीर, विवेकशीछ एवं विपादपूर्ण भावनाके- 
लिए, मन्द गतिसे पूर्ण छन्‍्दकी | इनके विभिन्न मिश्रणद्वारा भिन्न-भिन्न सनो- 
वृत्तियोंकी सूचना मिलती है। अनुभूतिकी तीवताकी निर्देशिका अवयव-जन्य॑ 


फ् 
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विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। मनोविकारोंसे रक्त-सश्बालन क्रियामें तीव्रता और 
मन्दता आठी रहती है। विभिन्न मानसिक स्थितिकी सूचना विभिन्न आंगिक - 


विकारों हारा मिलती है उसी. प्रकार छयात्मक उत्तेजना और आदेशके 


द्वारा अर्थ नहीं समझ पानेपर भी सनोद्ृत्तिकी सूचना मिलनी चाहिए | 


' गीति-काव्यमें बुद्धि-तत्वका अभाव नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, -अनु- 


भूति और भावनाकी प्रधानता होती है, जिसकी सूचना नाद-विधान और 
छनन्‍्दकी गतिसे मिलनी चाहिए,। जहाँ बृत्ति और 'छन्‍्दकी गतिमें सामञ्जस्य 
नहीं होता गीति-कविता अपने आदर्शसे गिर जाती है। छनद-विधान अतः 
गोति-काव्यकी रीढ़-सी है| बच्चन्नके छत्दोंमें अनुभूतिके विस्तारको सहज 
छुल्भ माध्यम प्राप्त है ओर निरात्यमें शक्ति, पन्‍्तमें माधुर्य है और मात्रा- 
विशेषमें इनका मिश्रण अन्य कबियोंमें प्रास है | मन्दाक्रान्ताकी गति विप्र- 
रूम्म झस़ारके लिए. अधिक उपयुक्त है। कवित्त और सवैया छन्द शज्भार 


जी कक 


* और नीतिके वर्णनक्रे अद्वितीय माध्यम रहे | मुक्त छःदका आधार कवित्त 


छन्‍्द अनेक अवस्था दे अन्त्यानुप्रासद्दीन ; अथवा तुकें चरणको छिन्न- 
भिन्न कर इतनी दूर रुख दी गयी हूँ कि अन्त्यानुप्रासद्दीनताका बोध होता 
है किन्तु पढ़नेके समय स्वाभाविक विराम उन्हीं 'स्थलों'पर पड़नेके कारण 
कार्नोमे खब्क नहीं मालम पड़ती | महादेवीके छन्दोंकी गति करण, विश्राद 
पूर्ण किन्तु आश्वासम्बलित भावनाके उपयुक्त है “ और पनतकी उल्तासपूर्ण 
भावोस्मेपके उपयुक्त। पन्‍्तकी करण पंक्तियोमें श्ोभ है, चलता है; महा- 
देवी-नैसी मन्दता और र्निग्ध प्रवाह नहीं। भमगवतीचरण वर्मा प्रत्येक वस्तुको 
गति आर परिवत्तन-ओीछ मानते ईं, प्रेमको भी, आनम्दकों भी | मदद क्षणिक- 
याद जीवनकी विशिष्ट गति देता है आर भावोग्मेपकी यह गति उनके छदको 
मुक्त प्रत्राद | रामकुमार वर्मा विस्मयका आग्रह है और उनके छन्द उत्साह 
ओर खियसाओी गतिका अनुसरण करते हूँ | दिनकरके छन्दोंकी कोई स्पष्ट 
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>> डा ल्‍, छ ५. # 
डिश नहा । झा देशान हक फाधम दिगद जाता है, मा दिमएर ड़ गाए दिन- 
इनर है ३275 इच्िशशरिडए चउउदपईन ह2?ह अत के | अर कटेन बनती कटालओो 
आग घह खाजारंदा जदरधार जया उप्त | इॉडिलिक गाताक हम्दगा 
052 हक > 2 
टवियात जमा पिदरधा जान अमामदारय खाट घर दया हू, मा भा सा 
गे... > अपर नरशिजाल डी अपर, गन रद शिल्लाम का पगाओ 
धदलार पार दाम ४8 -"श्गममत्धत शसाउा के, इधाद। शहिटाम गा पसोाफ 
हे + 


इस ही उससे सानसिण सामहर्थ पाया रा साना है । शाप, दिययम 


पधथिद विभिन्न मिभ्रपते संगीममंय मगीन प्रणा! उत्तन्न होगा है | 
लरप काग थी ही भाँति घारप भी एक फछा ॥। मस्त सवानुभूतिस दम 
गठश्यक अभिगरविद्या साध्यम मात, कारण अभिम्यक्ति दाग शी झनुमुति 
सररूय ग्रदय छरमी एं ; जिस प्रकार चित्रके लिए लिय-पद आर रंग, मूर्ति 
ताक लिए प्रस्तर-्यण्ट उसी प्रकार गौति-फाय्य्ग गति और नाद-सीरदर्य- 
नो कक्षा है । एक की गोतमें छम्द-परिवर्तनके कारण स्वानुभूति प्रकाश 
आर स्वामुभूतिर्म झ्थवधान पड़ता ऐे। एक हो प्रकारके छन्द विभानफे 
भीतर पैपम्पद् सा प्रदर्णिय प्रमावकी मीझता अपेक्ाइुत्त कठिन कार्य? | छत्द- 
| गतिसे मानसिक दिशतिमें परियर्तन ही जाता है | बाद्धिफ कवितामें एस 
प्रदार छम्द-परिदर्तन नये घिचार या भावफी ग्रशण करनेके लिए. पराठककी 
मनोश्नज्ञिकों तेबार करता | | गोति-काब्यमं अनुभूतिकी अऑन्यति आर 
एकाईटका आम ५: । ऐसी अवस्थाम छस्द परिवर्तनके कारण विभिन्न प्रभाव 
पह़नेक्की आशध्यंका £। उसे छम्द-विधानके भीतर लय द्वास रिक्तता पूर्तिके 
लिए बर्णाकरा त्याग प्रमावको बढ़ा देता टै, और अनुभूतिकी चेदन गग्मी- 
सताके लिए प्राठककों प्रस्तुत कर देता है। प्रत्येक भाषामें अपनी प्रतिभा 
ओऔर व्यात्मक दक्ति होती है और कबिकी दाक्ति और रुपलता भापाकी 
इसी शक्तिकी पदचानमें है। आजके अनेफ नौसिखुए; कवि भाषाकी इस 
शक्तिसे अपरिचित रहकर इससे खिलवाड़ फरनेका प्रयास करते दे । 
अनुभूतिका उद्धव और विकास क्रम-बद्ध होता है और क्रमदा; चह 
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भावनाका रूप ग्रहण करता है। गीति-काच्यमें अनुभृतिकी विकास-परुपरा- 
का क्रम पाया जाता है। गीति-काव्यका सौन्दर्य चरणकी ट्यात््मक 
गतिमें है किन्तु छन्द-विधानके अभ्तर्गत चरणोंके समनन्‍्ययर्मे, जिसका 
अन्त्यानुप्रास मधुर अथवा तीज शझ्लास्के साथ नवीन प्रभाव उत्पन्न करता 
है। इस प्रकार सन्दर्भ वा अवतरण इस ऋमचिकासके सूचक हैं । बह 
चली अब अली, शिकश्षिर समीरः (निराला) शीर्षक कावतामें इस प्रकार- 
के ऋम-विकासका निर्देश किया गया है। इस विधानका ध्यान न रखने- 
के कारण प्रमावकी अक्षुण्णता बनी नहीं रहती और सामझस्य भी नहीं रह 
जाता यद्यपि इस सिद्धान्तका पालन सभी कवि सभी अवस्थाओम नहीं 
करते । उत्तेजनशील क्षणोंमें कविकी जाग्रत्‌ प्रतिमाके प्रयोगानुकूल अनेक 
प्रकारके छन्‍्दू-विधान और उनके स्वरूप हैं | विभिन्न छन्दों, छय ओर 
सन्दर्मके प्रयोग द्वारा वह भिन्न प्रभाव डाल सकता है किन्तु चतुर गीतिकार 
छन्‍्दात्मक लूय-विधान, स्वरेक्य, अविच्छिन्नता और तास्तम्यके द्वार तरल 
कोमल्ताका आवेश कविताके प्राणोंमें फूंक देता है और इनसे समाहित 
प्रभाव उत्पन्न होता है । नाद-सोन्दर्यके साथ भाव-सौन्दर्यका सामझस्य नव- 
सान्दर्यका विधान उपस्थित करता है। उक्तिकी परुपता और तरल प्रसा- 
दकता ओर रिनग्वता, छन्‍्दकों मन्दता ओर तीमता, अनुप्रास ओर लयका 
अस्पष्ट आवेंदश, संयत नादात्मकता और सामण्जस्य, पाठककी कव्पनाको 
आकानत कर स्सानुभृति अतः आनन्दानुभूतिका उन्मेष करते हैं । 

ममाटने अलंकृत काव्यकी स्थिति स्वीकार की है | स्फुट ने रहने- 
पर भी अलड्ठास्थका अभाव नहीं रूता | अलट्भास्के प्रभावश्ील होने 
आर फूटट्पन प्रदशत करनेमे अधिकका अन्तर नहीं। गेने अन्यत्र लिखा 
है कि अनुभुतिके अक्षम आवेदकों उत्तेजना और प्रमाव देनेके लिए 


अख्द्ार-विधानका आग्रदर कब्रि-विद्येषमं दीखता है । चमत्कार उत्पन्न 


गो रिका ५ श्न् 


कल ४ > कक ] डर ही 
सर कर डर दर दल. मम ह छा सगायदा 
बृप/शस एमच्य प्रात दरत6 विलम्शभादिशश छत सेल रेंणों समय 
है हू 
ब्क ड हर कि डी ल्‍* 
औै सनक टेक >डी.. 30००३ ७: (३ ईै_«३० टुक , लन कलर. नन्‍>फरीट 4 ५ ता ५ >> 
हा एल २ सका इॉलिपोगा भल दयिधान उप्यत होता ४ ; विनय 


हू > किन खपत प्ग्नै पर 
ए्य घतड्राराए सात मद हो पिददा है पर्ते दनियर उ्पनग मरने भी 
हि 8 5 
भामाए भा फदीते प्रभार देगेवे रग्ण प्रयाग दींसा पदता दे । घन 
रा की जिद हर पोए मश्से 
भॉपिर पादग पग्यया भारय भादार धिदनरा भार गोतियारयया 


४४ > 
ज्च्म्मट न्ल्ट्रा्टा 


हा अर, 
सका सर स्का । धादाशग्य सास्पम इलाज या €-.0. 


धुम पदन फर सफको जन मनमें विचार, 


वाणी मेरी घादिए सुम्दें क्या अलफ्वार, 


पलने तहह्वारदों सनावग्यद्ा। इंगेकार तो की है किस अख्छस्वका 
शामय उसी फतिताओें है । था मे मर सफ्त नर्दी दे सदा है कि जान- 
बाहर पसाने अडदारण प्रयोग किया | यंग अनेक अवध्याओंमे 
अनावास अद अमेतन झायमें उसठा समाय्रेद् दो गया है। परसार्ये चितरा- 
स्मपगा अधिक 2, पतन स्पष्ट लिपेंकि कनति #] सित्रमनाका यद आमग्रद 
सा्मोकी इबूड रूप देनेश आयास मरा हैं भोर उदास कन्यनाकी 
उड़ान साष्ठ ऋगअंकी अमास्य कर ब्योम-्कूश्रंकी ओर पर फ्हुपाड़ानेकी 
उयत होती है ; ऐसी अवस्था अमृर्सके मर्स-विधानकी प्रधनता ऐगी | 
चान्षुप लि्रोंक साथ आब्य सिर्वौका निर्माण फर पन्‍स अमिनय रूप-रेखा 
खड़ी झरते £ | अल्यार और अल्छार-प्ननिर्मे अन्तर है। सीत्त काव्यमें 
अठदगरो अधिक सरद्वार-स्वनिर्के सीस्दर्य होगा है. कारण वहाँ पाठकका 
ध्यान बाणीके लग कार जीर अल्दास्की ओर म जाफर अदुनूति जीर 
भायनाकी ओर सता! | झब्द-झद्दास्फा सम्बन्ध यसिसे एै और ग्टानुप्रासके 
दर्शन गीतिकाल भाषामें दोस पट़ते / | अल्झार काव्यफी आत्मा नहीं, 
इसमें किसी प्रकारती दिधा नहीं; किस्तु वाणीके अलछ्कतारका महत्व ऐ, कारण, 
बु रा 


१३० यीति-काव्य हि 


शानका यारा श्रेय शातसे अशातकी ओर जानेमें है । अलद्भार इस प्रकार 
भांवनाको स्पष्ट रूपरेखा देते है | अलछ्छारोके बाहरी अथवा अल्झ्ार-विश्येष- 
की उद्यहरण उपस्थित करनेका प्रयास जहाँ कविताकोी अति ऋइृत्रिस बना 
देता है, वहाँ उसके प्रमावकों भी कम कर देता है। कला (27) आर 
कठाबाजी (३ए(॥८८४मिं अन्तर है अल्झस्ब नकाशी नहीं; नकादी 
वह तब है जब कविका सारा प्रयास अल्छरके चमत्कार दिखानामात्र हो | 
मम्मयने भी अलझ्ढभारके इस महत््वको दबी जुबानसे खीकार किया है | 


दब्द-झझ्ार और नाद-सोन्दर्येका सम्बन्ध भी विधानसे प्रत्यक्ष रूपमें है | 
क्या केवल झछ्कास्से भावनाकी व्यक्षना हो सकती है ! फ्रेंच कवितामें इस 
शब्द-शक्षारका प्राधान्‍्य अधिक समयतक रहा, इसके अनुसार अर्थ और भाव 
प्रधान होते हुए भी खानुरूप अनुभूति जाग्रतू करनेके लिए आवश्यक नहीं; 
कारण उनकी व्यक्षना शब्द-झल्छारते होती है। इत्तियें?-उपनागरिका, 
कोमल और पुरुषाका विधान कुछ-कुछ इसी दिद्याकी ओर सज्छेत करता 
है बद्यपि कई रसेंके छिए भी एक ही इत्ति खीकृत है। केवल शब्द-झक्कार 
औरनादात्मकतासे भावनाकी अभिव्यच्जना हो सकती है, इस मत॒को पूर्ण- 
तया स्वीकार नहीं कर भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि )् -झक्लरद्वारा 
प्रभावकी विशिष्टता बढ़ अवश्य जाती है | बृत्ति (7१000) हू परिवर्तनक्रे 
साथ दगब्य-झंद्भासका परिवर्तन पन्तक्री परिवर्तन कवितामें मिषुती है 


की 


कहाँ आज बह पृण-पुरातन, वह सुबणका काल की गम्भीर 
सड्गार मिलनेके पल केवल दो चार, विरहके अल्प शअपारः में 
सितनो टुत दो गयी दे और वही अतलसे उम्र अकूछ, अपार/में 
कापनर्भील ही गयी है। झाब्द-सक्कार आर श्रात्य चित्रेके निर्माणमें 
प्रमाकी ध्तिमा अधिक सजग रही हैः 


हग् 5च्यर, पाॉएइर गार 
हस ही दिखासार पादर 


डर ०4 हे ् 
धमप-झगपामय भन्मयशी 
संप-झउ्मसय सन्प्रवशापर 
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हार पएटस्सय विप सीयार 





कक आयकर: 6,. १५ पे न डक 
धार सोडचखारइगय भा उसपाते ए। साषाः 
& १26 4. ज्णऊप... करन्‍| 

॥ इग्नि सुप-मिधान दिया ९, माँ मई 

है ड दे 

गसूवाश/यम सभा भग्रा है, उम्रगा भहों, 


पण्सा मो, लास प्रया ऐ मिला अनिाद्षत नही । सग्पर्ण मौत 


4 जज 


एड सास्मागशस्पभ मगेंधा एं, झिसमे मिली धयारगी रयव्या भारती । 


4 
पर 
लव 
हज 


कनफाप्य और प्रसनि-मित्रण 


मत पकृतयों भोष्ट फशा है) सामानानें। व्रिफासदा रूप 
परकृतिके सद्पसी एी मिद्ारित छोगा रा | अ्रछनिके उपकरण सिर्मय 
जिझासा भार रास्यास्मयताकी स्टि परतें गे!। प्रझधतिपर थैते 
हि »गानवयीस सिजय होती शयी, बैसे-संशे प्रकृतिकी रस्यात्मकतायं 
भागोंगें मी परियर्तन होता गया । , साधारण मनुस्यके जीयमामें 
प्रदतिका शागरास्मेक प्रभाव नहीं रक्ष । श्ीवके कारण याः ठिड॒स्ता रहा, 
तापके कारण शशल होगा रए किले ऐोली और ससग्तके छारण स्फरण नहीं 
हेया । कवि भायाकुरताके प्षणेर्मी अधिक संवेदनशील दो जाता टै जत 
प्रकृतिव साथ तादातय अतुमत फरनेकी उसकी प्रद्क्ति स्वामामिक शो- 
उठती | | बाद समाज जीर सामाजिकताफे बोपतने दवमें-सा छगता है ॥ 
पेयक्तिएता और व्यकिलके आव्रा८्गो कारण सामाजिक व्यवस्थासे उसका 


42क्‍%+%+%. « 


श्ड२ गोति-काव्य 


मेल नहीं खाता और वह मानवीय बन्धनोंकों तोड़कर प्रकृत्तिके साथ 
अपना सामझस्य स्थापित करना चाइता है। मनुष्य भी प्रकृतिक है और 
इसने अपने चारों ओर अस्वाभाविक बन्धन स्वीकार कर लिये हू अत; वह 


इन बन्धनोंके प्रति भी विद्रोह करता है | गीति-काव्यमें अनुभूति और 


भावनाकी तीव्रता अपेक्षाकत अधिक होती है । संवेदनशील क्षणोंमे कवि- 
की चेतना इतनी सजग और सहज संक्षोभ्य होती है कि हलका-से-हलका 
स्पर्श उसे चश्चल कर देता है। इस स्पर्शका जैसा ऊपर लिखा गया 
है, महत्व इस संवेदनशीलताके अनुसार होने और तीव्रता प्रदान 
करनेमें है । इसलिए, मेंने ऊपर लिखा है कि गीति-काव्यमें शुद्ध 
प्रकृति-चित्रणका स्थान नहीं | शुद्ध प्रकृति-चिन्रणसे मेरा तात्पर्य 
प्रकृतिके यथातथ्य चित्रणसे है, बिम्ब-प्रतिबिग्ब भाव गहण 
करानेसे है | यह कोई आवश्यक नहीं कि अपनी र'गात्मक अनुभूतिके 
आरोपका बह स्पष्ट उल्लेख करे, मात्र संकेत भी पर्यास होगा ; किन्तु 
बिम्ब-प्रतिविम्बबाले चित्र गीतिकाव्यके उपयुक्त नहीं। रीतिकालीन 
कवियोंने प्रकृतिका चित्रण, उद्दीपनके रूपमें किया है | उद्दीपनके शास्त्रीय 
अर्थका विस्तार सीमित है और गीति-काव्यके चित्रोंसे उन चित्रोंका अधिक 
मेल नहीं खाता | रीतिकालीन कवि जहाँ प्रकृतिके उपकरणोंमे परम्परागत 
उद्गीपनत्व मानता है, वहाँ अपनी वृत्तिकों संस्कार रूपमें स्वीकार करते 
हुए. उसकी तीजताका कायछ नहीं रहता ; बह मानता है, उन उद्दीपनोंके 
कारण ही बासनाकी उत्तेजना है। वेसी अवस्था चन्द्र, नदीका एकान्त 
झूछ, बासन्ती वायु, आपाढके उमड़ते प्रथम मेत्र अधिक प्रमुख हो जाते 
$ | गीतिकार प्रकृतिके उपकरणोंका महत्त तो स्वीकार करता है ; किन्तु 
उन्हें वुत्तिमि अधिक प्रमुखता नहीं देता । बह अपनी वृत्तिका प्रतिबिम्ध 
प्रहनतिमे देखता है। इस प्रकार प्रकृतिकी आत्मा काव्यकी आत्माके साथ 


4*:.7॥*37 ७७००२ जज], ६९ १3६0 6 ए ०॥ 

टोले नवरगञ्ियाक टार फोश्लिया कु गयी ॥ 
धन्तरदी स्यपा इस पंक्तिमोर्मि रपट 7 । एक गीत ऐ--- 
गहरी अमुनपॉफे तिरवाँ खनन यछ गझुखबा हो। 
विन ठरिया परे £ टिंहोलवा मुलदिं रानी ८फमिनी हो ॥९१॥ 
पुलवदिं घुलत अबेर भा | आर देर भाई हो। 
मोरा डइुढला मोतिन फेर द्वार जमुन जज भीतर दो ॥र। 
धाव३ बअद्दिनी धर्केया स्‌ डाली थ्रेगि आबठ हों। 
चफई ! चुनि टेब मोतिफ द्वार जमुन जल भीतर दो ॥३॥ 
पगिया लगाओं तोरा एरवा बघजर परे मोतिन द्वो। 
बढहिनी । सँमलैसे चकवा ऐरान द्ँदत नहिं पावर्ड हो ॥४५॥ 


4 । 


गहरी नदी यमुनाके किनारे चन्दनका एक घना शक्ष !। उसकी 
हात्यों दिंदोला पट़ा है| उसपर रानी गविमिणी पल रहीं हैं ॥१॥ * 
झब्ते-झलते देर ही गयी । सटया उमका मोतियोका हार टट गया 
है ५ बन ् 
आर मोतीके दाने यमुनाके जलमें जा गिरे ॥२॥ 
“बक्मिगीने खकईसे कद्दा--दे चकर्द बदन ! जल्दी दाइ़कर आओ, 
जोर मेरे दारके मोतियोंकों यमुमाके भीतरसे सुनकर निकाल दो! ॥३॥ 


2७ गीति-काव्य 


ध्वकईने कहा--तम्हारे छारमे आग छगे, मोतीपर बज गिरे । 
बॉझसे ही मेरा चकया खो गया है। हूँढ़ रही हूँ, किन्तु उसे 
पाती नहीं? ॥४॥ ह 

रुक्मिणी अकेले दिंदोलेपर झल रही हैँ | शुल्य सावन की सूचना देता 
है, बादल उमड़ते होंगे, जिसके लिए, किसी गाँवकी विरहणी कहती दै--- 


अरे अरे कारी बदरिक तुहईं मोरि बादरि । 
चदरी ! ज्ञाइ बस्सहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
गांसके यीतें देर हो गयीईं नहींतो 'सझयवेसे चकवा देरान! का तातर्य 
क्या रदेगा ? रात हो आयी दे, अर आकाझमें ह काले-काछे उमड़ते मेव | 
बविद्ररीकों भले ही ऐसे समय “रात द्योस जास्यो पर छखि चक्रवा चकईन!का 
मममुन संझ-प़े, पर स्वामाविकतया मनके यूनेपनकों, यद्ू अधिक तीम 
जार विपादमन कर दे गृलसी इस राभाविकतासे आहृप्ट हुए. बिना 
नह रातें आर पन-धगण्) नभ गरमन बोरा प्रिया दीन डसपत मन मोरा! 
में मनकी ब्वथा फूट ने पहती । लकईका प्रियतम खो गया है : पावस- 
गी गारी अवियारीम विह्ूस्ता फूद री दे । और सम्य एवं सुमंस्कृत 
समानती सना संविमगी आानखफ़े साथ दिंटोलेपर झुल रही 4द। आकाश- 
क हा; में क्‍ह्गरी याद नहीं दिखाने, वे कोर्ट यरकी गोपी तो ह नहीं 
श अनुद्गारि! उमर भागे रॉबिरे सखि लेहु झप निदार! 
| वयादिनी लडर॑द्ा इतनी फूस्सवे कर्श जो उनवो मोती घुन- 


गाव धनम्या 


४ ४ह ४) 7 7 डर, ४ बल 778 न नह गा के 
हां | (७ हि गाए बड़ सर गांसार्म और पूगग काम ४ फटा 
४ ता £ २3 5 >न्‍्दुन्त ;ह४ै अवर उसकी 
डरा संशय सनक साासगाक स्रदव का क्या बबरथां हुई, उसके 


बे 7 ॥ $-मप्या | कर 30 या हि 
33 2! है डह्टा ।ई, | जम्फ 


मोतियोकि साथ नगनोंके मोती भी 


६ आह शिया गाए हह, किए जाझा ४। साथ ही सब्यताकी कत्रिमता, 


गीति-काब्य १३५ 


जहों हार्दिक श्रकत्ति और रागात्मक अतुभूतिके निम्रदका आम्रह हे-- 
कितनी दयनोय है | इस कृत्रिमतापूर्ण सम्यतःक्े प्रति गम्भीर व्यंग्यकी 
च्यज्ञना यहाँ है | “अगिया लगाओं तोरा हरवा बजर परे मोतिन हो”में रोना, 
आक्रोश ओर तिरस्कारकी मावनाका सम्मिलित चित्र देखने योग्य है | 
चकई-चकवा ओर सांकेतिक सावनके उमड़ते मेघ उद्दीपन नहीं बल्कि 
पृष्ठभूमि हैं जिनकी भूमिका स्खकर रागात्मक वृत्तिको देखनेका प्रयास है । 
भावना ही मावनाको जाग्रत करती है। सावनका अभाव उन्हींके हब्दोंमिं--- 


एक त गोरिया आँगवा क पात्तरि, दुसरे पिया परदेस । 

तिसरे मेह ममाकम बरसे, सावन अधिक अदेस ! 
या नहीं आये 

भादों रेनि भयावनि ऊूधो, गरजे अरूु घहराय । 

लब्रका लब्रके ठनका ठनके छतिया द्रद उठि जाय । 

कन्हेशा नहीं आये 


[ एक तो गोरी अंगक्ी पतली है, दूसरे पिया परदेश्ञमें हैं, तीसरे 
माझम मे बरसते हैं | सावनमें प्राणोंके जानेका अधिक अँदेशा है | 
थी ! भादोंकी मयानक रात गरजती और घहराती है, सेघ गरजते 
विजली चमकतो है। छातीमें पीड़ा उठ खड़ी होती है | कन्हैया 
नहीं आये । ] 
सूरकी गोपियाँ भी कदती हैं---'कारी घट देखि वादरकी मैन नीर 
भरि जाये! किन्तु छतिया दरद उठि जाय” में जो मनोव्यथा, जो 
वेदना है वह निन नीर भरि आये'में नही है । प्रकृतिके ऐसे चित्रणमें 
प्रकृति अपने रूपमें रहती है किन्तु कवि भावनाका विस्तार उसमें देखता 
है। उमड़ते मेघकों,देख उसे प्रियतमकी याद आती है.। ज्योत्थ्ा- 


हद 


१20४4 रा 
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१३६ गांति-काव्य 


पुलकित रजनी सहज प्रेमभरे क्षणोंकी याद दिल्य व्यथाकों और तीजता, 
व्याकुलता और गम्भीरता देती है और वही प्रकृति उल्लासके क्षणेमिं 
नूतन उनन्‍्माद, नवपुलक और नवीन चेतनाका सन्देश देती है | प्रकृति 
वहाँ मुख्य नहीं हो सकती, केचछ अपने मूड! (वृत्ति)का चित्र कवि 
प्रकृतिके उपकरणोंमें पाता है । 


लखियत कालिन्दी अति कारी । 

कहियो,पथिक ! जाय हरि सों जो भई-बिरह जुर-ज्ञारी। 
मनो पलिका पे परी धरनि घँंसि तरँग-तल्ञफ तनु भारी । 
तट-बारू उपचार-चूर मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी ॥ 
बिगलित कच कुस कास-पुलिन मनो पंकज कज्जल् सारी । 
अमर मनो मति भ्रमत चहूँदिसि फिरति है अंग ठुखारी ॥| 
निसि दिन चकई उ्याज बकत सुख,किन मानहूँ अमुहारी । 
सुरदास प्रश्नु जो जमुना-गति सो गति भई हमारी ॥ 


इसमें केबल 'सूरदास प्रभु जो गति हमरी सो गति जमुना कार्री 
विचारणीय है, कारण वही यमुना संयोगके क्षणोमें उलास, 
आनन्द और मनोविनोदका कारण थी । यमुनाका यह स्वरूप गोपियोंकी 
मानसिक अवस्थाके कारण है। उसी यमुना-विहार्का खुल एक दिन 
भवर्णनीय था--- 


विहरत हैं यमुना जल श्याम । 
2४ ५/ ८5 
राजत हैं. दोड बाँह जोरी दम्पत्ति अरु त्रजबाम्त ॥ 
कोउ ठाढ़ी जल साल ज॑ंघत्नों कोड कटि हृदय ग्रीव । 
यह सुख वरणि सके ऐसे को सुन्दरता को सीब ॥ 


गीति-काव्य श्२७ 


यह सुख, यह आनन्द मनोमृत्तिजन्य है। मन जब प्रसन्न है सारे 
संसार, विश्वके कण-कण, प्रकृतिके अंग-अंगर्मे सॉन्दर्य और आनन्दका 
स्रेक बसा है। जीवनका सॉन्दर्य ही चारों ओर बिखरा पड़ा है और 
विपादके क्षणंमिं प्रकृति भी उदास, मलीन, क्टान्स दौख पड़ती है । 


एक दिन आकाशझमें काली-काली घटाएँ छा गयीं ; विन्तली वमकने 
लगी ; ऑधघी-पानीमें कृष्ण आर राधिका एक साथ चलते हैं। आकाशर्मे 
उमड़ते मेघ, घिरी हुई घटाएँ ओर इन दो प्राणियोंके उमड़ते हुए 
हृदय । उस दिन एफ नयी घटना घटी । राधिका तरुणी हुई और 
कृष्ण तरुण । जीवनका सददज रनेह प्रणयमें परिणत हो जाता है। आज- 
तक दृदयकी इस बृत्तिसे दोनों अनजान न थे | दोनोंके मिलनका आधार 
बदल जाता है। वह बाछापनका प्रेम भूलनेकी वस्तु नहीं, कारण उसीने 
नवीन रूप, मृतन आग्रह प्राप्त किया हैं। उस दिनके मेघ,क्या कहे कोई ! 
फितना महत्त्व है उनका, कितनी सरसता है, कितना उन्‍्माद है, उन 
दूँदोर्मे भींगना कितना सुखकर दे ! 


गगन गरजि घहराई घटा जुरी कारी | 
+२ ४ चित्त 
पवन मकमारि चपला चमकि चहुूँ ओर सुवन तनचिते नंद डरत मारी । 
हक ३ ८७ ४ कै ८ 
क्यो वृषभानुको कुँवरि सो बोलिके राधिका कान्ह घर लिए जारी ॥ 
ओऔर-- 
नयो नेह गेहु नयो नयो रस नवल कछुँतबरि वृषभानु किशोरी । 
नयो पिताम्बर नयी चुनरी नयी नयी वूँदन भीजति गोरी 


सूरदास प्रभु नचरस विज्इसत नवल राधिका ज्यों वन भोरी ॥ 
नये स्नेह, नये रसकी सष्टि करनेवाली वर्धाकी नयी-नयी बूर्दे 


श्श्८ गीति-काव्य 


नवीन बेदना, दुसह कष्ट ओर व्यथाकी सृष्टि करती दे । आपाढ़के फाले- 
काछे-मेघ कालिदासके दक्षकों उन्‍्मत्त बनाते है । 


'  मधा लोके भवति सुखिनोडप्यन्यथाबृत्ति चेतः 

कण्ठाश्लेष प्रशयिनि जने कि पुनदूरखसंस्थेः ॥ 

[ जब सुहावनी घटा देखकर सुखी अनमने हो जाते । 

तब आलिंगन-रसिक कभी स्या रह कर दूर चेन पाते ॥।] 
परावसके उमड़ते मेघको देख संस्कृतमें एक कविने कद्ा-- 

पाथोवाह किसस्वुभिः प्रियतमा नेतन्नाम्चुसिक्तामही, 

कि गर्जें: सुतनोरमन्द्रुदितेरुज्वागराभूरपि । 

बाते; शीकरिमि: किमिन्दुबदनाश्वासेः सवाष्पेरल॑, 

सब ते पुनरुक्तमेतद्पुनः पूर्वा पुनर्मदत्यथा। 

| रे बादल, तेरे जूू बस्सानेसे क्या छाम ? क्या घरती विय्यो- 
गिनीके आँसुओंसे पहले ही गीली नहीं हुई १ प्रियाके जार जार सेनेसे 
सारी सृष्टि रो रही है, अतः तेरा गरजना भी व्यर्थ है। चन्द्रमुखीके 
मुंहसे आहें निकल रही हैं, वहों जलकणसे पूर्ण बायुके लिए पर्याप्त हैं । 
हाँ, तूने एक बात नयी कर डाली है, वह हे मेरी व्यथा। 
यह पहले कभी न हुईं थी । ) 

सूरकी गोपियाँ भी कहती है,---परम वियोगिनि गोविन्द बिनु, कैसे 
बितवें दिन सावनके ९” भत्य कजरारे उमड़नेवाले सावसके मेघ और 
वियोग | भला सहन किये केसे जायें । : विद्यापतिका भी यही रोना है-- 

सखि रे हमर दुखक नहिं ओर-- 
इ भर बादर माह भादुर-- 
सून मंदिर मोर | 


साद्याम सनन परण समक्‍य 
शदुर टसडटर शोर यों। 
पद संषग्य श्रमर भनफय 
नयम टेपन्‍य नीर णो॥ 


खियसछी समगन देगा समझ रहो है, दादुस्पी दिग्टिरी या झोर 
मे खा? । पे छठफ ही ई, भीरे मिनक र४् जीर आऔँरापि पूँदे 
: री है। ] इसलिए छापने असिटकों फादु-पार झ़र फागस मसाती 


रै, झीर घने भ्रियतमों पास संदेश भेण्गी है... 


चर के फाएिफारि फादा पनइतो, 
किखिता में पिया के संदेश । 


१४० गीति-काव्य 


इतना ही नहीं, वह कोयलको संदेशवाहिका बना इस अनूठे प्रेम-पत्रफी 
अपने पियाके पाध्ष भेजती है | वर्षा आ गयी | कोयछ कहीं दृर देझमें 
जा बसेगी | वसन्तक्रे साथ वह भी चली जायगी | प्रियतम दूर देशर्मे 
हैं। कोयल सम्भव है वहाँ जाती हो, फिर उससे अधिक उपयुक्त संदेश- 
बाइक हो कौन सकेगा ९ कोयल्का लोटना सूचना देता है, वसन्‍्त बीत 
गया, अब पावस रानीकी कहानी अकथनीय है । 


लयलिय लयलिय लिखलहुँ पॉँति 
बवित्य चहय पिक आधी राति 
काजर भमसि नख से लिख देल 
हृदय क कागद फारिय देल 
पवन पाँखि लय लहु-लहु जाय 
सेघ चढ़ल अहँ अटि दे आय 


,.._ यह छो मेरे प्रवासी साजनके लिए लिखा गया पन्न जो मैंने लिखा 
है। कोयछ, आधी रात बीतनेकी आयी। हृद्यका कागज फाड़कर 
आँखोंके काजलकी रोशनाईमें नखकी कलम हुबोकर मैंने पाती लिखी है | 
भेघ बरस ही चाहता है, हवाके पंखोंपर चढ़कर धीरे-धीरे दूसरी विर- 
हिणी कहती है--. 


अरे-अरे कारी बदरिया तुहईँ मोरि बादर । 
बद्री ! जाइ वरसहुँ वहि देश जहाँ पिया छाये ॥ 
सूरदासकी गोपियों समझ नहीं पातों कि मथुरामें भी मेघ छाते हैं ,अथवा 


नहीं । यदि आकाशमें मेघ उमड़ते फिर उमड़ते छुदयकों रोकना सम्भव 
नहीं होता और कृष्ण रुक पाते नहीं | कृष्णके वियोगमें प्रचण्ड सूरम 
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मारफ--डल दिपता जाता हि। 
फलियों सित्सी, फूल विखरते, 
मिल् मुख्य हुस्मफे ऑसू माने; 
ज्ञीपन घौर मरण दोनोफा राग विधश्ामदण गाता 9ै। 
गारक दक्ष छ्विपाता जाता 
इस फट गे हास प्रवसफा 
या सम अण्फरूस पवनफा ! 
अयनि और अंबर दोनोंसे पश्रात-समोरणफा नाता है॥ 
तारक-यल्त धिपता जाता है । 


दिएंगमक्े गीोंगी जीयन शीर मरणफा शांगे थे कष् पेसा कहेंगे 
फि अपने मनोनुमूट भाव आायेप हम उनपर कर लेते ४ | गए बात 
नहीं है कि निएंगम सुख-दुः्यक द्ाग-अश्न मरे गीत नहीं गाता फिना 
मनुष्य स्वयं जपने धर्ष-विपादम इतना तीन है कि विएंगमके गीतोंका 
मर्म बह समझमेंकी प्ये्ठ कैसे करें, इसी लिए. हाट वह अपने गगंकी 


श्ड्ध० गीति-काव्य 


इतना ही नहीं, वह कोयलको संदेशवाहिका बना इस अनूठे प्रेम-पन्फी 
अपने पियाके पास भेजती है | वर्षा आ गयी । कोयल कहीं दर देशमें 
जा बसेगी | वसन्तके साथ वह भी चली जायगी। प्रियतम दूर देखरमें 
हैं। फीयछ सम्भव है वहीं जाती हो, फिर उससे अधिक उपयुक्त संदेश- 
वाहक हो कौन सकेगा १ कोयलका डोटना सूचना देता दे, बसन्त चीत 
गया, अब पावस रानीकी कहानी अकथनीय दे | 


लयलिय लयलिय लिखलहुँ पॉँति 
वितय चहय पिक आधी राति 
काजर मसि नख से लिख देल 
हृदय क कागद फारिय देल 
पवन पाँखि लय लहु-लहु ज्ञाय 
मेघ चढ्ल अछहँ अटि दे आय 


[यह छो भेरे प्रवासी साजनके लिए लिखा गया पत्र जो मैंने लिखा 
है | कोयछ, आधी रात बीतनेकी आयी। हृद्यका कागज्ञ फाड़ कर 
आँखेंके काजलकी रोशनाईमें नखकी कलम हुबोकर मैंने पाती लिखी है । 
मेघ बस्ता ही चाहता है, हवाके पंखोंपर चढ़कर धीरे-धीरे दूसरी विर- 
हिणी कह्ठती है--.. 


अरे-अरे कारी बद्रिया तुहईं सोरि बादर । 
चद॒री ! जाइ बससहुँ वहि देश जहाँ पिया छाये |! 


सूरदासको गोपियाँ समर नहीं पाती कि मधुरामें भी मेघ छाते हैं अथवा 
नहीं । यदि आकाझमें मेंध उमड़ते फिर उमड़ते दृदयकों रोकना सम्भव 
नहीं होता और कृष्ण रुक पाते नहीं | कृष्णके वियोगमें प्रचण्ड सूर्मा 


गीत्ति-काव्य १४१ 
बननेवाले 'दाहुर, मोर, सारग्न, पिकः आदि क्या उस देदामें नहीं हैं ? 


किर्धों घन गरजत नहिं उन्त देसनि ! 

किधों वहि इन्द्र हृठिद्वि हरि वरज्यो, दादुर खाए शेपनि ॥ 
किधों बद्दि देस बकन सग छाड़-यो, घर बूढ़ति न प्रवेसनि । 
फिर्धों वद्दि देस मोर, चांतक पिक बधिकन वधे विशेषनि ॥ 
किर्धों वहि देस बाल नहिं झूलति गावति गीति सद्देसनि । 
पधिक न चलत सूरके प्रभु पै जासों कहां सेदेशनि॥ 


भावनाके खाय बदलते प्रकृतिके चित्रोंके सम्बन्धर्म “वज्चन! ने लिखा ऐ--- 


तारक-दतज्ञ छिपता जाता हे । 

फत्नियाँ खिलतीं, फूल बविखरते, 

मिल सुख दुखके आँसू मरते ; 
जीवन और मण्ण दोनोंका राग विहंगम-दुत्त गाता है। 
तारक दत्न छिपाता जाता है । 

इसे कहूँ में हास पवनका 

या समझे उच्छूस पवनका ; 
श्रवनि और अंबर दोनोंसे प्रात-समीरणका नाता है ॥ 
तारक-दुल छिपता जाता है । 


विधंगमके गीतोंकी जीवन और मरणका राग न कद ऐसा कहेंगे 
कि अपने मनोनुकूछ भावका आरोप हम उनपर कर लेते हैं । यह यात 
नहीं है कि विदंगम सुख-हुःखके हास-अभ्ुु मरे गीत नहीं गाता फिन्मु 
मनुष्य स्वयं अपने हर्ष-विपादमें इतना तल्लीन है. कि विहंगमके गीतोंका 
मर्म बद समझनेकी पेष्टा केसे करे, इसी लिए. झूठ घह अपने मबकी 


श्र गीति-काव्य 


भावनाका आरोप उनपर कर छेता है। परिस्थितियोके सीमा-पाशमे 
आबद्ध जीवनकी विवशता, विपादकी स्पष्ट छाया हृदयपर छोड़ जाती 
है। जीवन, इस सारे संसारके साथ विपादके सम्बन्ध-दजसे बचा हैं । 
जीवनकी यह कठिनता नियशा और उदासीनताकों जन्‍म देती हे और 
उसका एक पूर्ण चित्र 'कीदस' ओोड ढ नाइटेंगेड” शीर्षक ऋषिदामें 
उपस्थित करता है--- 


एछ्व66 28ज०३५, (580ए९, द्ार्त तृपषा९ ई० 8० 
एए॥8६ धा०प ध्याणाए [8९ ९8ए९६ 95 ॥९एट 0७7, 
प्रफ्र6 फ्ल्था।7655, 6 ई९ए९७, धाते विी6 (८ 
प॒ढ्&, जाला परत 9६ गाते 7९४7 ९४९ ०९० ए:००7; 
एए॥९०९ 9459 शार्धाप८३ ६ 4९ए७, 52, 850 8789 475, 
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इसमें वेयक्तिक विषादकी भावनाके साथ सम्पूर्ण जगतके विषादका 
संबेदनशील चित्रण है। 

कवि प्रकृत्तिम अपनी भावनाओंका आरोप नहीं करता। जीवन 
और उसकी परिस्थितियाँ उसे पीड़ित ओर व्यथित करती हैं। यह 
संसार, अनाचार, ऋ्‌रता, अकृतज्ञता ओर द्वेष, पीड़ा-व्यथाका संमार 
लेकर चलता दे। जहाँ कलेजेके दो द्क होते हैं, हृदय जहाँ 'मंसल 
दिया जाता है, भावनाएँ कुण्ठित हो जाती हैं, भ्ेयसी जहाँ रूट जाती 


पी _क कक हे 
नहीं ; थो। साय भी ; इतर पर्ा भा को हराब ठिशम नो । 
7: 
ल्‍श न. | ०. ७ 
हर गा परी हट पाती है, शत साभाविय प्रझा। शादएंण मयोग्रेप 
रे है 


» 


छागरमका सन्देश उसा /॥ छू प्रयाखे सीउचन और उठकीआर 
वरिध्यिविर्येश समक्ष सपनी दिजमन्‍्पशणयदी रमीह्ति और उससे 
पदामगढी समाप्ति उसे भीगर है, किस ऐसा समक्षता उचित नहीं 
देगा द्वि मा! शान-दृश्धकूर भागनेक़ा प्रशेग एरना है। बिक प्रकृतिरा 
सहज सुख्र लाम्ध उस मारश कर टेशा है. आर उस स्पररय विधान 
ही उसे आनसदानुमूति ऐसी दे एसं प्रति जीवसके अजस आनन्‍द- 
सीता केस्ध बने जाती ४। गांतोंड़ी रदनाके समय आनरद, उाठास 
रिइनके अतिरिक्त अन्य किसी भायनाकी उत्तेशना ऐसे कविकों नाई 
खाती | एडल््रिय सेन्दर्य विधान सीग्दर्य-भायनाकों आमान्त कर छेता है, 
गनोपनि उमद पहली ६ । सनुनृति जग वाती है जौर उसकी भावना 
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आनन्द खोतमें जुत्रकियाँ लगाने लगती है । अनायाक्ष उसका सन्दर्य- 
बोध नये संसारमे प्रवेश कराता है और इस प्रकार भावनाएँ संगीतके परों- 
पर चढ़कर छय और स्वर भरने लगती है और अनुभूतिकी चेतना 
उसे एक विधान अथवा अमिव्यक्तिका माध्यम देतो है। सीन्दर्य- 
बोध, और अनुभूतिकी चेतना अभिव्यञ्जनाके साथ मिलकर एकाकार दो 
जाते हैं; एकात्मता ग्रहण करते हैं ओर कविता रुप ग्रहण करती दे । 
डसके गीतोंका और कोई लक्ष्य नहीं, अपने गीतोंमें अमिव्यक्त 
आनन्द और उल्लालकी ही कवि महत्त्वपूर्ण समझता हैं। आनन्दके 
साथ एकात्म होकर वह अपने आपकी चेतनाको भी थोड़े समयके 
लिए. खो वैठता है। उसकी चेतना, उसको जाशति केवल एक 
दिशाका संकेत करती है। आवेशके इन क्षणोंके अपक्रमणके बाद ही 
उस आनन्दको वह व्यथा-दग्ध संसारको बॉट देना चाहता है, वह उच्त 
उलासको सर्वसाधारणका बना देनेका प्रयास करता है ; निश्या- 
त्मक रुपमें यह उसका विचार है, जिसकी पीछे चलकर उद्धायना होतो 
है। उस आनन्दमय सष्टिके समय वह अपने आपको भूल बैंठवा है, 
संसार, यश, सहानुभूतिको भी, केवछ उसके लिए सौन्दर्य ओर आनन्दकी 
अनुभूतिमान्र सत्य है । उस समय काव्यकी स्चनाका उद्देश्य--- 

काव्यम्‌ यशसेडथेक्ृते व्यवह्वरविदे शिवेतरक्षतये” अथवा 'कान्तासंमि- 
ततयोपदेशयुजे? नहों, केवल 'सद्यः परिनिद्वंतये” रह जाता है। सौन्दर्य ऐसी 
अवस्थार्म किसी विशिष्ट रूपमें नहीं रहता बल्कि सम्पूर्ण प्रकृति सोन्दर्यका 
समाहित चित्र उपस्थित करती है। बह फूर्लोकी सुगन्धिसे आज्ृष्ट हैं, 
बादलेंसे आकर्षित | कोयछकी कूक और आमकी बोरें उसे आकुल 
करती हैं; निर्शर्का संगीत उसकी हृदय-तंत्रीके तारोंकों हिला देता है किन्ह 
यह खार सौन्दर्य एक सूतमें बेंधा है। बद सार्वभौम सौन्दर्यका अंग-मात्र 


न] 


आया पम्मार शाझं प्राग 


दा श्र हम शक ना 8६ 
गगनएः इस्द्रीपशस मोख, 
ल्‍ ही 
दशा हे जया दाइइ5 शंशात 
सु्झारे. गायम-विख्चित्त, 
सरकशसिएण म्मीत, 
2 
द्लफसा क्यो मद शरस, प्राण 
9+ आओ 


दाल पनरम्म पिछ, पिकर्मे घान, विटपर्स कलि, कलियें सुविफास, 


हसुझरई 


ट 
श्र 


पु 


सना भा दो का 


[] 
ब्क+ 
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स्प्में मधप्राग ! समल्रिक्तम लार, लटरमें लॉस 

सनुस-खिलास विश्वन्यपृसा ही का संसार । 
नः न- 

लिएर उठ पुक्तशग ह्द्रुस-दता, 

सुप्त समीर हुआ अपीर, 

गठाड़ा गस छुसग 'अधरोपर 

दिल मांतीफा - सा दाना; 


ईद गीति-काच्य 


खुले पलक फेली सुबणे छवि 
जगी सुरभि डोले मधुवाल, 


यहाँतक कि असीम उल्लासको पन्‍्त सर्वत्र व्यात देखने लगते 2--... 


एक ही तो असीम उल्लास 
'बिच्वमें पाता विविधाभास; 
तरल-जलनिधिमें हरित विज्ञास, 
शान्त अम्बरमें नील विकास; 
वही 'उर उरसें प्रेमोच्छास, 
काव्यमें रस, कुसुमोंमें वास, 
अचल तारक पत्रकर्सें हास, 
लोल लहरोंमें लञास ! 
विविध द्र॒व्योंमें विविध प्रकार 
एक ही मम-सधुर भंकार ! 
किन्तु यह असीम उल्लास जिसकी सर्वत्र व्याप्ति है हस्तको अधिक 


समयतकके लिए, अपनेमें वॉध नहीं पाता और भावना-सापेध्ष्य प्रद्नत्तिका 
रूप उनके सामने आ उपस्थित होता है । और--.. 


पपीहोंकी वह पीन पुकार, 
निर्मेरोंका भारी मर-मर , 
भींगुरोंकी सीनी कनकार 
घनोंकी गुरु गस्सीर घहर;-- 


पर मुग्ध कविके प्राण गा उठते हैं-... 


तारझलआीयनसे सीघ-सीय मभ करता रज़फों विरत्त झाज्, 
बरसाता परथर्म हरसिंगार गेशरसे चर्चित सुमन लाख, 
फण्टफिस रसालेपर इटता--- 
2 पागल पिक मुझफों पुझार । 
छटराती 'यार्ती मधु घयार । 


प्रति दियार और सुद्धिकी पीटियाए रूपमे ही मशदेसीम उपत्यित 
ऐेयी (| गीनोगे एफ मिन्न संगत ए जिसवी पल ब्यकज्षगा गद्दादेयी- 
के गीतोंकी कल्पना-बढुल, सान्‍रेगा सीमादीन और पधणा बना देती 
£ | पाठक कविके साथ समझता नहीं झर पाता जीर (यह गदादेगीके 
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अशरीरी सोन्दर्य और भावनाको अस्पष्ट दुरूह कह अलग हथ देना. 
चाहता है ; और काव्य-दृष्टिते महादेवी मीराकी ऊँचाईपर कम दी 
पहुँचती हैं, ऐसा कद्द उठता है। मीराके गीतोंमें जहाँ ऐन्द्रियता है, शारी- 
रिकता और रूपकी स्थूछताके दर्शन हैं, वहाँ महादेवीकी मन्द्र गम्भीर, 
अनुभूतिकी कव्पना ओर बुद्धिका सहयोग मिला है। यह दूसरी वात है कि 
महादेवीका यह चित्र अनेकोंके लिए अस्पष्ट रह जाता है, वे अनेक यागा- 
त्मक क्षणोंकी अनुभूति पकड़ नहीं पाते ओर विचारोंके प्राचीरोंमें बन्द 
भावनातक पहुँच नहीं पाते ; और यह भी दूसरी बात है कि उनका 
आध्यात्मिक आवेश “गिरिघए को सीमाओंमें आदत नहीं करता । यह 
तो महादेवीकी देन है कि वे इस आध्यात्मिक भावनाको भुक्ति देती हैं | 
कवीरमें जहाँ यह रूप साम्प्रदायिकताकों लेकर उपस्थित होता है, वहाँ 
मदादेवी उसे कदण कोमल अभिव्यक्ति देती हैं। सीणके प्रभावका कारण 
अनुभूतिकी गहराई माननेवालोंका अर्थ उस अनुभूतिकी स्वच्छन्द 
अभिव्यक्तिरे द्वी है | 
प्रकृतिके वाह्म सोन्दर्य, उसके अतिव्यास और तथ्यगत रूप तथा 
ऑसतोको तृतर कर सकनेवाले आकर्षणक्रे प्रति महादेवीकी चेतना जाग्रत 
नहीं । पन्तकी ऐन्द्रियता और सीन्दर्यक्री प्राकृतिक परिणतिमें महादेबीका 
मोद्द नहीं। उसका रूप ओर उसका सज्ञीत अनुभूति और भावनाको जाग्रत 
अवस्य करते हैं किन्तु ये बद्धीतक झकती नहीं | निराछाकी आध्यात्मिकता 
नेतनाका प्रवाष्ट भी उसमें नहों; पन्‍त प्रकृतिके उपकरणसि सन्देश, संवेदन- 
दोटता, प्रेरणा अथवा विफलताका भाव भी जहाँ ग्रहण करते हैँ 
महदेलीम बैंसा आग्रद नहीं । प्रकृति चित्र उपस्थित करती है किन्तु 
भाताओी शूमिक्राके रूपगें, अनुभूति सापेश्ष्य प्रकृत्िके कुछ चित्र मद्यादेवी- 
मे किन्तु बह उनकी मस्य प्रड्ृरि नहीं जान पड़ती | प्रकतिकी अन्तर्धारा 
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और उसकी आ यात्मिक अतः रहस्वात्मक अमिव्यज्ना ही अमिम्रेत है । 
महादेंवी प्रकृतिकों पनन्‍्तकी भांति चेतना तो देती हे किन्त दोनोंकी चेतना 
मिन्न प्रकारकी है| महादेवीमें प्रकृतिके प्रति प्रेम कहीं नहीं छक्षित होता | 
ऐन्द्रिय रूप-आकर्प णका आभास यत्र-तत्र हिन्दी-गीतोंमें मिलता है | अधिकांश 

गीतोंमें अपनी भावनाका प्रसार ही पाया जाता“है--- 


पणे कुझ्ोंमें न मर्मर; गान 
सो गया थककर शिथित्ञ पत्नमाल 
झ्व न जलपर रश्मि विम्वित्त ल्ञाल 
मूँद उरमें स्वप्त सोया ताल 
सामने द्रुम राजि तमसाकार 
बोलते तममें विहग दो चार 
मींगुरोंमें शोर खगके लीन 
दीखते ज्यों एक रब अस्पष्ट अथे-विहीन 
दूर श्रुत अम्फुट कहींकी तान 
बोलते मानों तिमिरके प्रान | -+दिंनकर 
प्रकृतिके उल्लासपूर्ण सौन्दर्यका चित्र यहाँ है-- 


बकुल-सुकुल-मन्ध अन्ध कुछ-कुख डोले 
अरुण-तरुण किरण संग तिमिर पुञ्च डोले 
मधुप मुस्ध झूम रहे 
फुछ कुछुम चूम रहे 
करमें मधुपात्र लिये 
द्वार द्वार घुस रहे 
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विहँस रही नव कलिका द्वार बन्द खोले --नेपालो 
| >< | 


दिवानी वह पूनोकी रात 
जवानी वह पूनोकी रात 
कि हँसता तन्द्रामें भी विश्व 
कि जगता निद्रामें भी विश्व 
कि जुगुनू बन उड़ते हैं. खप्न 
कि तारे बन जुड़ते हैं. खप् --नेपाली 


नेपाली प्रकृतिके शात और स्निग्ध रुपसे कम आक्ृष्ट नहीं । नेपाली 
गंसारकी कृत्रिमता ओर बाधा वन्धनसे त्राणका मार्म प्रकृतिकी गोदमें 
पानेके अमिछापी हैं । जीवनका सोन्दर्य न हो गया है, कानून सरकार 
और अदाहतें नये. बन्धनकी सप्टि कर मानवताका नाश कर रही हैं| 
प्रकृति जीबनको थ्ान्ति, ओर सान्त्वना देती है। 'जीवन यहाँ रातंदिन 
दिल-मिल, खेल परस्पर, ढ्ेल परस्पर 'ओरः संध्या खुली-धुली पावसकी, 
आयी बनमें अभी उतरकर! इसोलिए बह कह उठता है “चल दे मस्त 
मगन आनन्दित कवि माल्यकी एक डगर पर! ; कारण :-- 


दूर यहाँसे घनी बस्तियाँ , 
मानव-मानवत्तें अभ्यन्तर ; * 
दूर कलह, अति दूर मलिनता , 
दूर कपटके तन्तर-मन्तर । 


पल और नेपाली दोनों प्रृति-सॉन्दर्यीस आकृष्ट हैं. किन पन्तका 
प्रहडिग्रेम कोमल-सावनाका सथुर रुप दमारे सामने उपस्यित करता 
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प्रकृति ऐसी अवस्थामें अपना जीवन ओर अस्तित्व रखती है, उसके 
जीवनमें विकास, उन्‍्माद और ह[स है। मानव उस प्रकृतिकी गोदर्मे पलछा 
अनजान और निरीह शिश्यु हैं, चेतना ओर कवतूंत्व-दीन । प्रकृतिकी स्वतन्त्र 
सत्ता मूर्स रूप घारण कर लेती दै। बादल केवछ उड़ते हुए. जीवनसे 
विच्छिन्न प्राकृतिक उपकरण मात्र नहीं रद जाते, हरसियार रात्रिके अन्तिम 
प्रहस्म झड़ पड़नेवाला मात्र युष्प नहीं रह जाता, वल्कि उसमें प्राण है, 
नव-विधान है। सौंन्दर्यका मूर्त-विधान नवीन उन्मेप देता है, यद्यपि पिय- 
तम या बालाके रूपोंका दर्शन उसमें नहीं होता | ऊषा केवल आकाशकी 
रक्तिम आमा मात्र नहीं रुती, अरुण प्रभाव ओर सूर्योद्यका केवल 
सन्देशवाहक प्रकृतिका एक अंगमाच नहीं रह जाती बल्कि खाकार ओर 
मूर्त है। ऊषा भागती है, अरुण उसके चुम्बनके लछिए. मतवाले ओर मच 
प्रेमीकी भाँति उसके पीछे भागता है। चाँदनी केवछ आलकोक मात्र ही 
नहीं देती । पन्तमें भी ऐसा आबेश दीख पड़ता है। 'छाया? केचछ आश्रय 
और, विश्रामदायिनी गोदमात्र नहीं वल्कि “बिरह मलिन दुख बिघुरा? 
भी है और “विजन निश्ाःमें 'प्रियतमके गले” छंगते देख कबिकों अपने 
ग्रियतमके बिछुड़नेकी याद आ जाती है। बादल 'सुरपतिके अनुचरः 
और “लगग्माणके सहचरः हो जाते हैं। इस प्रकारके प्रकृति चित्रण 
मुख्यतया विशेषणोंमें जीवित रहते हैँ | प्रारम्मसे लेकर अन्ततक विशेषणों- 
की भरमार रहती है, किन्तु उनमें प्रकृतिका खरूप-विधान मिश्रित रहता हैं, 
केबल जहाँ विशेषण ओर अल्झ्लारके चमत्कारते उसे मूर्त-विधान देनेकी 
चेश होती है, वह्ां गीति-काव्यका खख्प अक्षण्ण नहीं रह पाता | 


मभलमल-सुक्तादल-नव जल -घर--- 
जलघर कझन्तल जाज्ना | 
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की अवस्थामें पहुँचनेपर भी कलछात्मकता और उसके प्रत्यक्षीकरणके 
साधनोंके रूप-परिवर्तनके कारण नवीन आवेश उसमें मिलता है | हिन्दी- 
के आधुनिक काव्य-काल्में प्रकृतिको विस्तार मिला है किन्तु अभी वह 
अपने पूर्ण-प्रमावके ख्राथ किसी कवियें उतर नहीं सकी और न यह 
सम्भव है | अंग्रेजीके रोमांटिक युग-सा आजका युग नहीं । युगीन प्रभाव 
काव्यपर अचेतन रूपमें पड़ता है, जहाँ यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमें प्रकट 
होता है, वहाँ वह कलाकी परिधि छोड़कर प्रचारकी राज्य-सीमामें प्रवेश 
करता है। कल्याण-अकल्याणके विचारोंसे दूर कलात्मक रूपसे इसे हम 
स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु इसके साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा 
कि युगकी छापसे दीन कला नहीं हो सकती, आँख बन्द कर कब्पनाके 
सहारे किसी नवीन लोककों खड़ा नहीं किया जा सकता | इस प्रकार 
निरन्‍्तन सत्य और युंग-घर्ममें विरोध नहीं खड़ा होता बल्कि थुगकी वाणी 
शाश्वत और चिरन्‍्तन वाणीके परिवत्तित रूपमें प्रकद होती है। यह परिवर्तन 
ही युगकी विशिष्टताको प्रत्यक्ष करता ६ अतः समाजकी सांस्कृतिक, कछा- 
त्मक भावनाका विकास याद्य परिस्थितियों और उन्मेपकी सूचना देता है | 
उठ रोमाश्बादी युगकी अब न तो परिस्थितियाँ रहीं ओर न वह आवेश 
रह सकेगा । प्रत्येक कवि, साहित्विक अथवा विचारकके निर्माणमें उसके 
युगका द्वाथ है, यद्यपि उसकी मदानताके मूलमे साधारण विचार्सेके विरोध 
टीस पदते 6, दस विरोधके अभ्यन्तरमें युग-भावनाका आभास 
अपस्य मिलेगा | इस प्रदार आजकी बुद्धिवादिता जीवनकों आविष्ट 
द्र्ममिं इमारी चतनाका त्याग नहीं करती और फलतः चित्रोंमें 
यीद्विकता आ जाती € | इस बीदछिकताका कई रुपोर्मि प्रवेश काव्य-छेन्रमें 
होता है । झुछ कंविप्रकृतिकों संतका मु मानने लगते हैं, कारण सभ्यता 


/्ट्र्डरः ह् न रे डर इनिले घरषके कार छल गेती 
भाप मसद्रतिप्रकति प्रड़ति भर अन नप्रझनिज्े संमपके कारण उसने दोत 
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है-मेरे दुखमें प्रकृति न देती क्षणमर मेरा साथ-रामकुमार वर्मा | प्रकृति 
प्रकार उम्बता और उसके विकासके मार्गमें वाघक होती रही | प्रकृतिते 
प्रेरणाके स्थानमें वाघा सदा मिलती रही | प्रकृत्िका यह ऋर परिहात 
है, बह हमारे ढुःखोमें साथ नहीं देती, रोनेपर दँसती दै, खिलखिलाती है, 
इँसनेपर चिद्ाती है, श्रणिकताकी ओर संकेत देकर छुखके क्षणोमें विष 
पोल देती है | हमारे अच्छे दिनोंको मिटाती और उन्हें स्थिर और चिर 
नहीं होने देती | प्रकृति ऋर है, ऋर्कश है, कठोर है | इसका सौन्दर्य भी 
मानव-सोन्दर्यकी माँति क्षणक और अस्थायी प्रमावका है। प्रकृति 
किसी भी अवस्था संवेदनशील नहीं। इसी बोद्धिकताका दूसरा रूप 
प्रकृतिसे उत्तेजना और प्रेरणा पानेकी अमिलापा रखता है | इसमें जिज्ञादा 
और वित्मवके भाव मिले है । आध्यात्मिक एकता अथवा प्रकृतिकी 
आत्मिक ओर एकान्तिक स्थितिमें इस बाड्धिकताका आग्रह हम देंखते ६ । 
प्रकृतिको एक सम्बन्ध-दञ्ञर्म पिरोनेका कार्य बुद्धि करती है. किन्तु इसकी 
चेतना अनुभूतिगम्ब होती है | प्रकृतिके उपकरणेंसि अज्ञात प्रियवमका 
सन्देश अनुभूतिके वौद्धिक आघारके कारण है । इस प्रकार प्रकृति और 
गीति-काव्यकी प्रकृतिमें अविच्छेद उम्बन्ध है | केवछ प्रकृतिके यया 
तथ्य अथवा अति अलंकृत चित्रणके लिए इसमें उंकुचित स्थान दे | 


मानवता 

प्रकृतिसे उन्देश प्रात करनेवालेकी दृष्टि प्रकृदिति आवद्ध होनेके 
कारण भूल जाती है कि सन्देश वहन करनेवाला व्यक्ति है , उन्देशका 
माध्यम ' और आपघार व्यक्ति है। व्यक्ति भी प्रकृतिका अंग है, और 
मानवता एवं उसकी अक्लॉला, खम्म और विचारकी अभिव्यक्ति गीति- 


नह, शीतेंमिं डर, 4 दैेयक्तिकताफी 7३ 
है। लोेक-गीतेर्मि वेयक्तिकताकी छाप 


ह 
जाती 


काव्यके लिए अपेक्षित हो जाती 
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अधिक है किन्तु हमें सदा ध्यान रखना होगा कि काब्यकी सफलता 
वैयक्तिक होकर भी 'आइप' (६7०८) होनेमें है, उस व्यक्तिवका उमार 
'ऐसा न हो कि सामाजिक आधार वह खो दे। व्यक्तिकी रागात्मक 
' अनुभूति और चेतनासे उद्बुद्ध गीति-काव्य इसी सीमामें सीमित नहीं 
, रद सका और सम्पूर्ण मानवताके प्रति प्रेम और आस्थाका राग उसे प्राप्त 
हुआ | सानवताका यह प्रेम किसी समाज, व्यक्ति अथवा राष्ट्रकी सीमामें 
बँधा नहीं रह सका | कविके अन्तरकी धारा प्रस्तर कारामें अवरुछ न 
रह सकी बल्कि उन्मुक्त हो प्रखर वेगसे धराको सिश्चित कर उठी ।-कवि 
देखता है, मानवता आज कराह उठी है, मनुप्य पशुसे भी अधिक दुरन्त 
और कराल हो उठा । यह पश्चुता मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने देती | 
जीवन दुर्बह ओर कठिन है। सारी प्रकृतिमें आनन्द और उल्लास है| 
धराके उपबनमें बसन्तका औी-सोरम है. ओर मानवताके उदास उन्मन 
बनमें विस्तृत ओर झुप्क पतझड़ | उसकी “विगलित कदणा उदार! 
हिमाल्यकी छाती फाड़ उमड़ पड़ती है। कवि गाता है--- 
ब्रह आत्ता-- 
दो दुक कलेजेके करता पछताता पथपर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हें एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
भुद्दीभर दानेको-भूख मिटानेको 
मुँह फटी पुरानी मोलीका फेलाता -- 
दो द्वक कछेजेके करता पछताता पथपर आता | -निराछा 


इन पंक्तियोंकी महत्ता, यथा- तथ्य वर्णन, अपूर्व चित्रमत्ता, 
ल्यात्मक आवेश्यर्मे नहीं वर्दिक उस मानवीय संबेदनमें है जो वाल्मीकि- 


५ 430० 
है 
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दी वाणीर्म एचिवघके कबंण दृस्यफें कारण फूट पड़ी थीं। करुणाकौ 
च्यश्ञना कविफी गम्भीर शागात्मझ अनुभृतिकी सलना देती है । 'दो दृक 
फलेजेगमें जो विदग्घता, कण्णा, विवशता, आवेश ओर संयेदन है, 
वह अनुभृतिगम्य ऐै। 'मुँद फी छोलीका फेलाता'में विवश्चता मूर्त 
रूप धारणकर उपस्थित हो जाती दै। जीवनकी फातरतामें प्रार्णोका 
रस निरालाने घोल दिया !ै।पन्‍्तमें मानवताके प्रति आस्या कम नदीं और 
उससे सद्दानुभूति भी कम नहीं, किन्तु पन्तकी सद्धानुभूति बौद्धिक है 
णागात्मक नहीं, अतः निशालाक्रे संबेदनात्मक चित्रोर्मे तीमता है वह पन्तकी 
संवेदनामें नदीं । पन्‍तने खबं स्वीकार किया ४ कि ग्रामीणोंके प्ति बौद्धिक 
सद्दानुभूति ही उन्होंने दी है | पन्‍तकी ग्राम सुवतीका चित्र ए--.. 


रे दो दिनका 
उसका यौवन ! 
सपना छिनका 
रहता न स्मरण ! 
दुखोंसे पिस , 
टुर्दिनमिं _घिस , 
जजर हो जाता उसका तन ! 
ढहू जाता असमय योवन धन ! 
चह जाता तटका .तिनका 
जो लहरोंसे हँस खेला कुछ क्षण !! 
प्रामन्युवतीके इस चित्रमें कोई स्थानीय महत्व नहीं दीख पड़ता | 
योचनक्रे ढलने और ठपनोंकी चश्नल्ताह्वरा उस चित्रमं फोई विशिष्टता 
नहीं आ सकी है | मद्दादेवीने लिखा दै-- 


श्ण्ट्‌ आापन-यर्तन्व 


विकसते मुस्कानेको फूक, उदय होता छिपनेको चन्द, 
शुन्य होनेकों भरत मेघ, दीप जलता होनेक़ो मन्‍द , 
यहाँ किसका 'पमनन्‍्ठ याँवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 


फिर ग्राम-युवरतीके क्षणिक यीवन-ठमार और उसकी म्ममनताकें लिए 
रोना क्यों १ “दुःखेसि पिसा आर “हुर्दिनमें घिसः में भी पेंट पीठ दोनों 
मिलकर हैँ. एक, चल रहा लकुटिया टेक! की सी-गम्भीर संवेदना और 
करुणा नहीं; किन्तु मानवताके विकृत और शापित, तापित, उल्यीड़ित 
समाजका चित्र यहों है । पन्तका रागात्मक आवेश चिन्तन ओर बाद्धिकता 
का फल है, इसमें वाद! की ध्वनि अधिक ओर वास्तविक सद्ददयता- 
की कम है | 'दिनकर'में मानवताकी दीनताके प्रति जागदकता है-..- 


सब हँसी-खुसी बँट गयी 
रुदन ही पड़ा हमारे भाग्य आन |. +-दिनकर' 


'हाह्कार! में कविकी वाणी मानवताके हाह्मकास्का चित्र उपस्थित 
करता है। अल्प संख्यक शोपक वर्गके स्वार्थपर बलि चढ़नेवाली मानवता- 
का करुण चित्र है। जीवनकी विपमता, परिस्थितियोंकी कठोरता, भनुष्य- 
की विफछताओंके चित्रणमें दिनकर! अधिक सकल है किन्तु (दिनकर' 
यह आवेश सम्पूर्ण मानवताको अधिक देस्तक नहीं देख पाता | भारत- 
की सीमाओंमें घिरी दृष्टि अतीतके प्रति मोह, और शष्ट्रियताका उन्मेष 
जगाती है । विश्व-बस्घुत्त अथवा भानवताकी सासान्य-भूमिपर कविताका 
स्वरूप खड़ा नहीं दोता और वह भारतकी वाणीके रूपमें . प्रकट हो 
उठती है । इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका यह आवेश बौड्धिक 
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नहीं रागात्मक ४ । शगात्मकताके लिए, सत्यताओं मिर्वादके लिए. जीवन- 

ब्यापार और कविताकी भावनामे सामझस्व-सून्नका अन्वेषण करनेवाले 

काब्यकोी आम्यन्तरिक चेतनासे जाग्रत आत्मानुभूतिका अस्तिल् स्वीकार 

नहीं करते । अनुभूतिकी सत्यता और स्वरूपकी सत्यतामें अन्तर है. और 

अनुभूतिकी सत्यताके लिए स्वल्पकी सत्वता अनिवार्य मी नहीं | मनोइत्तियों 
के शोध और स्थानान्तरकरणद्वारा ही काव्य व्यक्तित्व और वेयक्तिकता- 

की सीमासे दूर द्वाकर सामान्य रूप अ्रदण फरता ९ै। (दिनकर! धरतीके गान- 

पर मुस्ध हैं किन धस्ती भारतीय है, उनकी बाणी भाग्तका अल्दन है । 

पन्तकी भाँति निरी बाद्धिकताका आग्रह दिनकरमें नहीं। जहाँ पन्तमें बाद्धि- 

फताका आग्रह अधिक है, वद्दों दिनकरमें अति भावुकता (5छववराशा- 

६9॥9॥ ) उनके राष्ट्रिय गीतेंकि प्रभावके मूलमें मुख्यतया वे नाम हू, 

जिन्दं सुनकर जनता फड़क उठती €ै, उसे अतीत गोरव और बर्तमान दुर- 

वस्थाका ध्यान आ जाता है । इस प्रकार जन मनोविशनकी अनुकूल्ता 

अद्दण करनेते दिनकरकी कविताका प्रमाव अधिक हो जाता है ओर प्रभाव 

के मूल्में कवित्वते अधिक जन-साधारणकी दुर्बलता और श्ीघ्र भड़क उठने- 

बाली भावना है। महादेवीके गोतोंमिं मानवताके प्रति जो सद्ददयता थे वह 

उसके सामूष्ठिक रूप अथवा,जन-साधारणके लिए नहीं है | साधनाकी एका- 

म्तिक भावनाका रूप ग्रहण करनेवाछी कवितामें मानवताके सामान्य दर्शन 

सम्मवनहीं दो सकते | आत्माकी चार्वभामताके रहते हुए भी वेदना वेयक्तिक 

$ ओर व्यक्तिगत कारणेंसि, चाहे वह आध्यात्मिक ही क्यों न हो, उत्पन्न 

दोती है | इस प्रकार जीवनके करुण बविधादके मीतर भी महायदेवीकी 
भावना मानवताके प्रति उन्मुख नहीं हो सकी है । बच्चनकी बेदना परि- 
व्थितिजन्य है, उन परस्थितियोंका सामाजिक आधार भी दे किन्तु भावना-, 
धच्चन? की अपनी है | 


१६० गोंति-कास्य 


(5 


विश्व-पीडासे मुपरिचि 
हा ञ्् 
२ हो तरल बनने पिवल्ञत 
/ स्याग कर आया यहाँ कि 


प्वप्त लोकोंके प्रछोमन! में विश्व-पीड़ासे परिचित होनेका दावा करने- 

वाले बच्चन! में विश्व-पीडा ओर मानबताके प्रति संवेदना नहीं दे | 

निजत्वसे कविता इतनी घिरी हे कि उसे भानवताकों देखनेका, उसके 

हुःख-दर्दकी पहचान करनेका अवशर कहाँ? इसी लिए. उसका मोह 
५ / अपनी अन्तर्ज्वाला पर है-- 


हाथ ले बुभती मशालें 
जग चला मुझको जलाने 
जल उठीं छूकर मुझे दे 
धन्य अन्तदीह मेरी 


रामकुमार वर्मा सौन्दर्य और अन्तर्जगतके गीतिकार हैं | गीतिकार 
अन्तरकी रस सिश्चित भावनाको यदि व्यक्त नहीं कर सका 'तो बह गीतोंकी 
सफल रवना नहीं कर सकता । इसीलिए, प्रत्येक गीतिकार अन्तजंगतसे 
सम्बद्न है। डा० वर्माका यह आतन्तरिक आवेश सानवताको नहीं 
देखता, उसे प्रेरणा चाहिए-सवाहे वह सौन्दयिक हो अथवा भावात्मक | 
डा० वर्माकी आँखोंमें आँसू हैं फिर भी! उनका रहस्य जाननेके लिए 

, बाह्य संसारकों नहीं बल्कि अन्तर्जगत्‌को, 'छिपा उरमें कोई अनजान'को 
देखना होगा। भगवतीचरण वर्माकी “मैंसा गाड़ी” शञ्ीर्पक्त कविता 
मानवताकी करुण पुकार है किन्तु श्री वर्माका यह राग नहीं, प्रेम और 


च् 


उसके रूपसे ही वे अधिक आक्ृष्ट हैं। जीवनका सामाजिक आधार है 
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ड़ ७ 
किन्तु ज़ोवनकी यथातथ्यताका वर्णन आस्कर वाइल्डकी माँति भगवती- 
चरण वर्माकों अमीष्ट नहीं। 


राष्ट्रीयता 


मानवीय दृष्टिकोणका विक्रास सम्पूर्ण मानव-उमाजकी ओर उन्मुख 
न होकर अपने देश, जाति या समाजतक सीमित भी रह गया। 
राष्ट्रिता और अन्दाराप्ट्रिवाका विवाद अधिक पुराना नहीं है। रा- 
वादिता जहाँ मनुष्यक्नों गम्भीर चेतना और उत्तेनना देती है. वहाँ दृष्टिको 
सीमित भी कर देती है । इन गीतेंमें रा)़्ीय जागरणकी उद्धावना हमें 
मिलती है। राष्ट्रीय जागरणके रक्षण भारतेन्दुके गीतेंमें प्रात होते हैं । 
राष्ट्रय गीतेंको क्रिती एक स्त'के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। 
एक प्रबन और है। क्या इस राष्ट्रप्रेमकी अनुनूति सम्मव है! 
ओर वदि सम्मव है तो उसमें गहराई कितनी हो सकती है ! प्राचीन 
आचायोंने श्यक्ञरक्कों सीमित कर अन्य रीति! (देवादि विषयक रति आदि) 
को भाव माना है ओर उतकी रस? में परिगणना नहीं की | इस भक्ति 
अथवा प्रेमका आल्खन देश ओर उम्रके उपकरण हैँ | अति-राष्ट्रियताका 
प्रचण्ड मोह अन्ध-विश्वास ओर एकांगी दष्टिकोणको जन्म देता है| राष्ट्रि-- 
यता और देशभक्ति दोनों एक नहीं हैं, राष्ट्रियता अनेक अंबोमें बोद्धिक: 
है और भक्ति रागात्मक; यद्यवि इस रागात्मिकतामं बौद्धिकताका मिश्रण 5 
रहता है | राष्ट्रिवताके उपकरणोंमें अपने देशके प्रति प्रेम, अपने अतींत- 
की उज्ज्वढ्ता के प्रति मोह, देशके दाबुओपर, आक्रोश अपनी अकर्मप्यता- 
पर झोक भौर विपांद एवं भविष्य निर्माणके प्रति आवेश _और उत्तेजना 
हैं | इस प्रकार प्रेम, अमिनान आक्रोज्ष, उत्साह दर्द और ग्लानिके 
सावोसे पूर्ण देशमक्तिके गीत हैं । देशमभक्ति-पूर्ण गीतोंकी अछग कोटियें 

१३ 
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रखनेका यह तात्यर्य नहीं कि इस प्रकारके गीत काब्यके .स्वबि- 
ताओंमें इन सभी उपकरणोंका उप्तान प्रभाव है बल्कि किसीमें एक 
तलकी प्रधानता है, किसीमें दूसरे तल्वकी । राष्ट्रिवताक्े उद्धवक्ा कारण 
राष्ट्र और राजाक़ी मिन्नता है। पूर्व समयमें राजा ही राट्र था अतः 
ग़जभक्ति ओर देशभक्ति कोई अन्तर नहीं था। राष्ट्र ओर राजाके 
विदूरीकरणके प्रमावसे, भाग्तवर्षस॑ विदेशी सत्ताकी स्थिस्‍्ता और उसके 
कारण उलन्न भावनाके कारण राष्ट्रियताका जन्म हुआ । विदेशी झासनने 
अचेतन रुपमें सारे भारतवर्षकोी एक सूत्र पिरो दिया | राष्रिय गीतोंसें 
इन भार्षोकी पुष्ट व्यज्ञना घिलती है 
अपने देझाकी प्रकृति, यहाँके मनुप्योसि प्रेम, इसकी धूछ और बाझुसे 
प्रेम गुप्तनीके गीतोंमे अधिक देशके इस रूप-विधानमें देवत्वकी 
भावनाका आरोप भी कहीं-कहीं प्रात होता है और कहीं-कहीं शुद्ध स्वव्प- 
प्रेमके दर्शन भी होते हैं । देवीकरणमें सामान्यको विशेष रूप दिया जाता 
ओर इस प्रकार जननी जन्मसूमि' को सर्व॑ंशुणपेत, और सोन्दर्य- 
शालिनी समझा जाता है। इस कारण सम्बक दृष्टिसे अपने देश और 
उसकी महताका विचार नहीं हो पाता । दीनताके भाव उच्चताके भावोंके 
रूपमें प्रकट होते हैं । अपने देशका इतना अधिक प्रेम दूसरोंको नीपचा 
उमदनेको बाध्य करता दे | जति राष्ट्रिवताका प्रावत्य प्रथम यूरोपीय 
मदासमरके पश्चात्‌ अधिक हुआ और इसके मूलमे आर्थिक नीति थी 
भारतवर्षके गिरि, निर्शर, बन, वाग और तड़ागके प्रति ऐ्रेम श्रीघः 
पाठकमें कम नहीं । कृष्णको--प्रियतमकी---जन्मभूमि होनेके कार 
स्ससानि भी अनके करील कुज्लोपर 'केतिक हूँ कछ चौंतके घामः व 
चुके थे। ग्राम-गोतेमि भी 'यह्‌ प्रेम कम नहीं | ससुरार जाते सम 
प्राम-बालिका रो-रोकर कहती है “जिस प्रकार बनकी चिड़िया उड़र 


गीति-फाव्य ध्ध्रे 


बागमें जाती ४, उसी प्रकार पिताका घर छोड बेटी ससुर चटी। 
ठावन था गया, भासमानों मेध उमह रे ई£ | दुछद्िनयी आँखें अमरा्ईके 
बीच पट्टी राहपर ठगी #_ । नेदस्ते कोर थाया नहीं | आाम्मेकी डालीसे 
दिंदोले झलने लगे पोते | ससियाँ झुमर और नसतार गा रही ऐोंगी। 
हाय रे, मद भी छोई भाग्य | जो साथन समुरास्ये बीते | इसे राष्रियता 
नं कार उकते क्रिस्सु अपने देश € स्थासके अभर्मे ) से प्रेम, जिससे 
बालपनसे साथ रए, उसके ग्रत्ि ज्ञाकाण स्थामाविक रूपसे प्रकट ऐोता 
४। इस सदइज ल्वामाविक प्रेम छठ, राजनीतिक चाल, आर्थिक उछद- 
पेरका आम्रद ने धोकर किशछछलछ दृदसका उद्बार है| देशको प्रत्मेफ बस्लु 
सुन्दर टै। भरा कान ऐसा देश ६, मिठका प्राकृतिक सोस्दर्य इससे 
बढ़कर दो | बदरीनार्यण चोथरी 'प्रेमबग! ने भी 'जब जब भारत भूमि 
सवानीमें मातृभूमिफो देवी मानकर उसका गुण-गान किया है| 
अन्य गीतिकारोंने मासतीय आम, जन, प्रकृत्तिका शाग्रात्मक्ष अनुभूतिमय 
चित्र उपस्थित किया दे | 

एक मार्यो नामक स्री क्टतोी ऐ--'दम-दम खेता जा, मुखे 
खियाट्ट्री सन न था । [ में ते जिस समयसे अपना घरवार छोट्टकर 
यहाँ आयी हूँ, म॒ुस्ते सोते-झ्ागते, प्रतिक्षण अपने खेतोंकी दी सुधि 
आती है |] 

जय-जय प्यारा भारत देश, 
जय-मय प्यारा ज़ग से न्‍्यारा, शोमिद सारा देश हमारा । 
जगत मुकुट जगदीश ठुलारा, जय सामाग्य सुवेश ॥जय०॥ 

अतोतिकी उज्ज्बल्ताकी ओर सएगा ध्यान जाता है। अतीत गोरवफे 
कारण छाती फूछ उठती है | जिय सम्रय खारा संसार अशानान्धकारमें 


१६४ गोवि-काव्य 


भठक रहा था उस समय भारतीय सम्य थे, तान-गानके गानसे दिशाएँ गज 
रही थीं। उपनिष्द आत्मा परमात्माकी मीमांसामें लगे थे। शब्म-मास्से 
दइबी धरतीकी भात्म कॉप रही थी, उस रूमय महाद्वीर और इुद्ध 
संसारकों अर्दिसकी शिक्षा दे रहे थे। भअश्योककी अहिता पराजितकी 
अकर्मण्वता नहीं वत्कि विजयी यजाका अज्ज वनक्र चली । मारतीय 
प्राचीन विद्या, चुद्धि, उंस्कति, सम्यता, स्ारित्यके प्रति जागरकताका 
उद्धव हुआ | अतीतकी ओर ध्यान जानेका कारण वतमानक्नी अपनी 
हीनता दे। कविका सन्देश है, सदा हमारी अवस्था ऐसी नहीं रहो | 
एक दिन हम भी उन्नत ओर समंग थे। हमारी आजकी नक्भास्थानेर्म 
गूँलनेवाली तूती कभो बोलती भी थी। अतीत ऐसी अबस्थामे 
उद्योधन देता है, अपने पूर्व गोरबकी याद दिला आत्मसम्मानका 
भाव उतन्न करता है और इस प्रकार वर्तमानसे त्राण पानेके 
लिए, सह्यरा देता है। इस प्रकार अतीत केवछ आवेश्च, साहस 
और उन्मेप ही नहीं देता बल्कि सान्तवना नी | प्रताप और शिवा, शुरू 
गोविन्द ओर झेसीकी रानी इस राष्ट्र-प्रेमके प्रतीकके रुपमें आते है, वे 
आदश है। एक दिन स्वतन्त्रता-युद्धका सम्चाठन इन्होंने किया था शत; 

अनुकरणीय हे | इस प्रकार्की गौति-कबिताओंम कवियोंकी सस्ती माडु- 
कता अधिक दीस पड़ी दे, शायद गहरी आत्मानुभूतिका वह विपन भी 
नहीं । ऐसी अवस्था इन कविताओंका आधार अलन्त छिछला हो जाता 
है। अपनी विवदवाके कारण उद्यज्न आत्म ग्छानि और भारतीय समाज- 

की दवबनीय दबासे उत्रन्न शोक॑के कारण करुणा ओर सहानुयृतिका 
उद्धव साहित्वमें नवीनता देगा । करुणा ओर सहानुभूति, रोष और 

उत्साइ, प्रेम और त्यागकी भावनाथोंका एकीकरण इन कविताओंकी 


अपनी विश्येपता है ऑर हस दृष्टिकोणसे इनमें नवीनता पर्याप्त है। सस- 
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वादों कविकी करुणा स्वक्षीय थी, साटान॒ुभतिके साथ उसका सादचर्य नदी 

ड्िय गोतियारन देशको अब्स्यासे जो ओक है वर्दो पीड़ित अन्म- 
एमिक्रे निव्रासियोक्रे प्रति सहानुभूति 4 । अनेक लोगंने ऐसे गीतोंक़ी 
रचनासे परमयक्ा पान किया है, इसमें सन्देश नहीं, ऐसे कवियाका भो 
अभाव नदीं जा ४८०९४ 0०८ ६, किन्द्र इतना स्वीकार बरना 


रस 
४ | 


० 


पट्टेगा कि अनेक्की कविताओं अन्तर रस भो वियमान ६। रखा- 
त्मऊता तथा अन्यथ/त्षी कसाटी सहदसडी भावना सात्र है। यदि समान 


झ्पक्की अठुभूति ऐसे गौतोंसे जग सकती हूँ, यह नहीं कदा जा सक्रता कि 
उसमें रसानुनूतिके तत्प नहीं । इसे साथ हमे याद भो ध्यान रखना शोेगा 
फि ऐसे गीत अति भाइकता (काविाला।& डा) क कारण स्थायीय 
प्रभावकी होती हैं, कारग जिए आधारपर बह टिक्री रहती है, उसके प्रमाव- 
के कारण ससन्ध भावनाएँ है । ऐसी कविताओंस बदि उन उपकरणोंको 
हट लें तो कविता मह्यद्वीन, पखंडे कबूतरक्की भाँति एथ्वीपर आ 
गिरती € । उस प्रमावरे मछमें अरतीतके मोहकी भावना रइती है और 
बर्तमानके प्रति आक्रोश एवं तकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यव- 
स्पाक्रे प्रति भसस्तोप आर इस विदेशी उस्कार ओर विदेशियोंके प्रति एणा | 

वर्तमान जनयतिक प्रति छो प्री भावनाके दर्शन मासतेन्दु दरिदचन्द्र 
की रोवडँ सब 'मिलि के आवहु भारत माई। दा हा भारत दुर्दशा न देखी 
जाई'में मिछते हैँ । क़िन्ठ यह स्मरण रखना होगा कि भारतीय हुर्दशाके 
प्रति क्षोम, और राष्ट्रि भावनाका विक्रास मारतेन्दुके मुक्त यीतेमिं नहीं 
बल्कि नाटकीके गीतों हुआ । उन्हें पूर्ण गीति-काव्यक्रा स्वरूप उत्त समय 
प्रात न हो सकता था। माखनठाल चतुर्वेदी, सुमद्रा कुमारी चोदान, 
बालकृष्ण शर्मा नवीन! भीर दिनकरमें इनमेंसे अनेक भावनाओंके देन 
किसी न किसी रुपमें मिलते हैँ | प्रगतिवादी कविता बीझिक है, 
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उसमें रजनुभूतिके तत्म अतत्त अध्य ! । बिता सामाविक्र आधारकी 
उपेक्षा किये कगीर कद्ा जा सकता हे कि गोडिक चेदना जय ग्राग्ति और 
एस साग्राजिक व्यवस्थाकों उठदमेगा भाव उतने कमतो हे, बों अतुभूनि- 
फो भी अपने अधीन रखनेका प्रवात ऋरती है | यदि बोद्धिफ चेतनाके 
साथ रागात्मक शानेशका समस्थय दो रझज्य कविता स्ल्प विधान करती 
है। इन कवियाओंसे स्थानुभूति दोदी?, इतर जमी मरवय नहीं, शायद 


गे सकता फारण शरसान ति पेसत्ति न अर रस गिभत्तिके 
हो भी नहीं सकता फारण ससानुभूति वेबत्तिक रे आर रसामुसृत्तिके लिए 


पाठककी कविके उस सानठिक घरातलपर पहुँचना दोता हे । किस्म 
प्रस्म वही जटिल दो जाता है, जदाँ यह प्रग्न उठ खड़ा होता दे. कि 
कविको पवेसी अनुभूति हुई है अथवा नहीं । काब्यमे सत्यताके प्रस्नकों में 
सदा खुछी आंखों देखनेका प्रवत्त करवा रहा हूँ | में घव्नाओंकी सलता 
अथवा स्वस्प-सत्वताको आउंश्यक नह समझता में अनुभूतिकी सलताका 


).4 


कायल हूं | कवि अनुभूतिको उसके वातावरणसे अछय कर उसे दूसरा 
रूप देता ऐ | ऐसी अवस्थामें में समझता हूँ कि सजदूर-वर्गगें रहनेवाले 


व्यक्तिम सामन्तशाही भावनाएँ हो सकती हैं । वास्तविक कारण मानसिक्त 
संस्कार ४८८४४ और ॥73६८-ए दहै। सिद्धान्तोंकी चर्चा छोड़कर 
यह कहा जा सकता है कि ऐसे गीत प्रात हैं, जिनमें आशा, निराशा, 


रोप, क्षोम, उत्साह, ग्लानि, मोहकी अभिव्यञ्ञना हुई है। 
बौंद्धिकता 


गीति-काव्य अनुभूतिअपान, रागात्मक झावेश्पूर्ण क्षणोकी छ्या- 
त्मक वाणी है। कविताका प्रभाव चाहे वह किसी प्रकारक्ती कविता हो, 
उसकी संवेदनशीलता और तदनुरूप भावना जाग्रत कर सकनेकी शक्ति- 
में है| कदिता तर्क-प्रणाली नहीं है ओर त्-सम्मत स्वनाओंको शायद 
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भूतिको भावनाके रुममें उपस्थित करे | यह अधिक अंशो्में अचेतना 
मानसिक किया है | अनुभूति किस समय भावना बन जाती है, यह कृषि- 
को पता नहीं रुता और अनायास विचार अनुभूतिके साथ घुछ-मिल जाते 
यह चुद्धिका व्यापार नहीं अपितु बोद्धिक चेतनाका फल है। गौति- 
कविता और प्रत्येक प्रकारकी कविता जत्र बुद्धि -ध्यापार दो उठती है तब 
बह कविता नहीं रह जाती ) पनन्‍्तकी प्रमतिशीर कही जानेवाली कविताओं- 
में बोद्धिकताके इसी प्रबक आगग्रहके कारण कवित्वले अधिक बुछिवादक 
समावेश हो गया । कवि जहाँ जान-बूझकर शान-विज्ञन छोटने रूगता है, 
बह कविसे अधिक उपदेशक बन जाता है | ऐसी कविताओंसे रसानुभूति 
नहीं दो सकती । अचेतन मानसिक्र किया होनेपर भी बुद्धि और अनु- 
भुतिके सामझत्यपर ही गीति-काव्यकी सफलता निर्भर करती है | पन्त--- 
प्रगतिवादी पन्‍्तमें यह अधिक मान्ार्म दीख पड़ती है। दार्शनिकता घुद्धि- 
व्यापास्का फल है अतः दर्शनका अधिक मात्रामें आग्रह काव्यत्को नष्ट 
कर देता दे। दार्शनिकताकी बोद्धिकतापर विचार आगे अल्कर किया 
जागगा ; यों बुद्धि -तत्थके साधारण रुपपर हमें बिचार करना चाहिए, | 
मानाक्रे सम्बन्ध एकसत होना शायद सम्भव नहीं । विचारोंकी पुश्ताके 
कारण दाव्यत्वमें सणता सावश्यक नहीं, कारण अनेक अंशेर्भे कवि 
बिचारोकी छिपानेका प्रयास करता दे। राष्ट्र. को जानेबाडे गौतोंमें 
ग्सास्मझताके झमावका काग्ग बाड्िकताका आग्रह भी ऐ। बोद्धिकता 
आर बुद्धिल्यापरें: क्र्मे भी अन्तर है, बीड्चिकताके आमरके कारण 
गोतिलात्य जईा-विचार-प्रयान भोर आदर्-ावबान हो जाता है वहाँ बुद्धि 
गगर बाद्धिक जिमनाध्टिकका फल होनेपर काब्यत्य ही नष्ट कर देता 


«४ ग्रामनातोर्म ब.ड्ठि 


अनुमतिके ऊपर खारान नहीं करती | उनमें 


गौति-काव्य १६९ 


च्थ 


जत्य काद्यनिक चित्र वहाँ नहीं मिलते | आम-गीतोंका यद सर्य समझने - 
के लिए. काव्य-परणरा औए कृति सम्धदायानुमोदित संत्कार्की आव- 
इयकता नहीं; कवि -ओर उसे पाठकर्म बाद्धिक समझीतेकी आवश्य- 
कता नहीं; एक दूसरेके समक्ष एकदम खुडे हैं, क्‍योंकि दुराव नहीं । 
“कविता मात्रक्े आखादके किए जि सहृदयता, जिस रक्िक्ताकी अपेक्षा 
होनी है उसमें हुद्धिका परामव रहता है । द्ृदव सनातन है, छुद्धि गति- 
झील है |! ( छुबांशः जीवनके तत्व और काव्यके तिद्धांत प्रू+ १९७ ) 
बात, कुछ ऐसी नहीं | दसमें वुद्धिका परामव नहीं बल्कि बुछि और 
अज॒भूतिके सम्बक्‌ सामझ्त्वकी अयेज्षा है| छुद्वका वहाँ अर्थ रागात्मक 
प्रशत्तिसे लेना चाहिए। ददवकोी चिस्तन कहनेका यदि यह अर्थ हो 
कि शागात्मक अनुभृतियोंके प्रकार अथवा मात्रामें कोई अन्तर नहीं दोता 
तो यद्द भ्रामक होगा। रागात्मक अजुभूतिक आदेश, आवेग, तीव्रता आदि- 
के मूलमें मानसिक क्रिवाका अचेतन ग्रभाव है । सौन्दर्वानभूतिकी क्षमता 
बीद्धिक चेतनाके कारण भिन्न दो उठती है। सौंन्दर्यक्ी भावना ही मिन्न 
रूपसे उपस्थित होती है । काब्य-सिकके लिए त्क-दीन बननेकी आब- 
ध्यकता नहीं बढ्कि बुद्धिको रागात्मकताक्े साथकी आवश्यकता होती है। 
कामायनी ( श्रद्धा-रागात्मझता ) और इड़ा ( बुद्धि-तक ) के संयोगसे 
ही कछाका जन्म होता हैं। बुद्धिवादिता कहकर तिरल्‍कार करनेका मूल- 
कारण शगात्मक अनुभूतिका अपरिविय है | सत्वताके छिए. बदनाओंकी 
खत्यतासे अनुभूतिका सत्य अधिक मह्ववपूर्ण है | सूरकों गोपियोंम सवाभा- 
विकता है, नन्ददासकी गोपियोंकी भाँति पाण्डित्य नहीं; थे नन्‍्ददासकी 
गोपियोंकी भाँति तक और बुद्धिके कारण सम्रण-निर्मुणकी विवेचना नहीं 
करती । शुर्णोके उद्वम-विकाठ्पर पाण्ठित्य नहीं वधारती, सहज खामाविक 
रुपमें मनोश्त्ति ओर मनोंदशाका निवेदन करदठी हैं. किन्तु ऐसा भी नहीं 


ड्डै 
तय 
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कि वे गाँवकी रहनेवाछी ग्यालिनमात्र हैं, वे अद्दीस्नकी छोहिरियॉमात्र भी 
नदीं, बुद्धि ओर त्कसे जपरिचित भी नहीं, फिर मी बुद्धिकों वे हार्दि- 
कताले ऊपर नदी जाने देती । यह गोपिवोकी अनुद्धिवादिता नहीं, 
बल्कि एकांतिकता सिद्ध करता है। इसका जीवनकी विल्ठृत पृष्ट भूमिपर 
विचार आवश्यक है। 'मीस'की तल्लीनता जोर निर्मीकताका मूल बुद्धि 
द्वीनता नहीं दस्कि घेतनाका ज्वऊग्त रुप है। बुद्धिवादिता आज अपने 
अलन्त छिछले अर्थमें अयुक्त दोती देखी जा रही है। जोबन-व्यापारके 
गार्गम मनुप्यने जिन कृतरिस बन्धनोंकों स्वीकार कर लिया है सुगमताक्े 
किए उनका निर्बाद आवश्यक हो जाता है; ऐसी अवस्था प्वक्ति-विशेष- 
के छिए, चारों ओर नहर रखकर चलना, भयाकुलता ओर संशवके साथ 
प्रगतिशील होमा बोछ्धिकतादी कसौटी हो गबी । अनुभूतिकी तीवता- 
ले समप्र एस कात्रिमताकी चेतना लाते परउदा चेतना ( 5प०९7८०॥8- 
00॥72८5५ ) के कारण दब जाती है जिस प्रकार गेसके अकाश्षर्गे लाल- 


गातियान्य हर 


दे पपनी पीजामों हसरे स्यक्तिमोंगी > अर 
गा पापना छाट्रारंं दुसरे पपाक्ष-याफा माध्यम प्रण्द करना गा बाय सारा- 


० ल्‍ श्र 22. म्घट स्प्प्नं ०. च्नऑ' 
हते भाभागऱा आता से औा. पहिया प्ररओ साष्ट रपम बादल 
छिपा ७० क-+-%-क-कनचका, न््क तट ध्राद खान्क ड का खा _सू+-अमिामक. | कक. 
ण्ग्नैयां जपगणर उन प्रा था। गेर यार इ्म्याम माध्यम स्वापार 
छ्ड्ेजे घारता टलिए प्रराधानगी आदयप्सा नी क्री 
इसने पारम उत्त जमा 07 प्रराखाका आयदयर मा नं रहा कया 


ल हा नम 
दनण भागे झाने भायं रह झाते इनका हसादा भावमाधीफ हय 


ऋषि छेते ४ । धरा पिदात स्वी-समाने सिए एप 
दिभाउता ते दे मरी दा कह जाना सलाॉचसमाम्श ए फह्प- 


ग्यसूत रुमसे छामेहे फारण उप्रिमतासे प्रति शिद्ला/ उन्हंनि किंग, झसगझा 
उ्ेगना उनओी फद्ितामें | इसीलिए शर्त गीयके गीतेंगे एफ भोर 
भ्माः की | फतवा सरूता जज छा श्ाट का ६2478 ली मम 
सतागा वडती, सरगता छा. एएसकां हाट सार निदाका ऊना २, वहा 
दा 2, इरोगना ब्क्क ० ये बट मना भे॑ रा! दा बे 

सादा, उच्ाना जार दागत ।]4 रहा गीतेऊे एस प्रसरतकांत्रग 

9 ५. काना १०१ भा दा व पिरस 5. 
शवान सा है। मेंदना है किना भैसी माय जो सुद्चिया गिरस्कार फरे, ऐंड 
हेड ० व ध्ग्‌ं रत ल्‍करी >> नम 
मईहीं यो वकलगश खोने! को व्यवस्था दे। बहता मिगवसकों जद्रीखा। 


4 


गो वेदन'की यूहम आधारएर स्थित बार अभिव्यन्ितें लिए. गाय्यम 


37500 | 


न्‍े 


रु 


०क डी 


दरमकी सारी मार्स घन बन छोर, छेद गिलया नहीं कोइ । 
मीगकी प्रश्भु पीर मिटंगी, जब सेद संबल्रिया शीह़ ॥ 
--मारा 


में बादियलाया अभाव नहीं | पंकछियों उापरी रातटसे दुछ गररे 
सादर देसना दोगा। और कह कबीर दाग कब छुटिद, जब साहब अप- 
नाव लिया? में शागात्ममा अनुभूति दइृदनेफे छिए, कबीर और उनकी 
विचारनपरम्पराफा शान आवध्यक शोगा | ऐसी अबस्पार्म मीरमे रागा- 
व्मपताको बीडिक आधार दे और कबीरकी वीदिवताम रागागक 
संकेस सात्र । 
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विना दुखके सब सुख निस्सार, 
बिना आऑँसके जीवन भार; 
दीम हुर्वेल हे रे संसार 
इसीसे दया, जमा आओ प्यार 
जगाजका ठुख कलका आहाद, 
ओर कलका सुख ह्याज बिधाद ; 
समस्या खप्न-गृद संसार , 
पूर्ति जिसकी उसपार ; 
जगत जीचनका अथे विकास , 
मुत्यु, गति क्रमका हास ;--पन्‍्त 
जअगन्ली अनित्यता देख पन्ततम खाभाविक क्षोभ जाग्रत हो उठता है | 
है जिया खिस्तन भावनाकों साकार करना चाहते है, उसके अनित्य रूपको 
ख निशा और शोभमे चखत् हो उठते है। किन्‍्ठ परिवर्तन रुपका परि- 
सदन है, छुछ तत्यका नहीं। इस अनितल्यताके भीतर कबिकी बुद्धि 
एफ साबन्भसत्र देखती | थार अनित्वतामें सान्‍लना प्राप्त करती है। 
गगागक आतेश जगही अनिस्यता देख जाग्रत होता है। बह जीवनकी 
पुसाधादाओ ऋझर विक्लाआका और आइए होता है | उसकी जाम्रत 
“>अएना दिव्य सम्दय, स्नद्र-छाकार, भावनामय संसासकों कहीं राखी! 
| वेटीका भार' बनते देखतो है किन बाद्चिक चेतना अन्ततक 


की की मम डे ०४7३ बनाओ स्थानओं (० 
ध्ग | फायार्प लता £ आर भावषनाकऋ स्थानम दाश्यानिक 


रा ही ७ र लक 
यागेहा आशा प्रयक्ष मे उठता #ै। फिर भी यह तुद्वि-व्यावार अथवा 
68 दिनो चखिरया गईं 


समय भागवता £ प्रति ज्षणर्मे 


ह कैप बज 
नसय शतीवदे तुपार छंशामें 


पा १७३ 


>कनक कलल्ट यह 
ख्मान धास ॥ | 


शागाहाद मे छिंद4 रगपोंग धाम हो, सौति-दचध्यम उसे 
पुदितारं ग्गघ द्शनपा ध्न्ज्् इंपए पट १वयक्ट् झपलग्ग हर] 
डधितांफ शघ दाानंदा -- इसड इायक जधम--समम्बन्ध आअलण्य |: । 


५ हि का ज 
दार्शमिझता, आधष्यातमिदता आधा भामियता सुदिल्स्यागरश फाह सात 


मे होकर शगात्मम सावेश एं ही, केयट हपोद्ती जावश्यकता है। 
इनके आयेशऊे फारण मिचार-पाय लगा एप्टिज्रोप परिय्दित हो सबता 
मे, 

है क्षयवां रागान्मझ आावयेश सिचारती साथ मिलकर इस प्रगारकी भावषना- 


पा ग्र ्चा दात+ अका.. धरना पत्ता ट््य कक '<॑क.. अकताओक " ०2 ७न्यत 9 »४+' ब्क जाए 
गे ठप गण इरु से ट। हवन दगनऊ बाद-विवाद भार भषात्म 


पे पछ-विप्त मिरपण सदोंमें बाँध देगेके फारण टी गीतोंकी संसार 
र देनेके कारण गीति-कराब्पतो 
दत्य है । आत्म निवेदन और विनय आधिएः अंभ्लोर्मि परन्यशवा पालन 
हुआ |ै जिससे उनमें व्यक्तित और बड़ 


पृ 


नयी | भमियमे साभात्मद्न भायेधका आधार 


उरक्िता, एस स्वानुभूति” ओर 
मायनाकों झमिव्यक्तिकों लिए स्थान कम रा गया | गीति काव्य रुढ़ि- 
बादिता सन नहीं घर सकती । अनेक भक्तादे कथन ही नहां बल्कि 
दब्दावली तक एफ ६ | एक) सावनाऊो दुसे की भावनाने अलग कर 
सकना सम्मत्र नहीं होता | बरतें तक कि अनेक बे बढ़े कवियोकी वाणी- 
में एक दूसरेगी ध्तनि आती द । इसे देसवकर दी किसी साठोचकने 
एन्दें गीति-काव्ये अन्तर्गत नहीं गियां ६। इस प्रश्नार विचार करते 
समय आलोचकफों यद गहों भूछना चादिये कि परग्पण आर प्रगते 
सापेक्ष है । आयकी परुपण कछकी प्रगति थी आर आजकी प्रगति कल- 
की परग्पया शोंगी | परम्भराफे इस ग्रवाहम नवीनताके उस्मेपसे दीस 
सक्षम कवि नयी टठेकनीक उपस्थित कर्ता ६ै। साथारण और अक्षम किन्तु 
काय्यत्वके गोदसे जकट़े व्यक्ति कविताके प्रभावक्ा कारण उस टेकनीक 
उस विधानकी ही समझ लेते दे ऐसी अवस्थामें उसकी नकर प्रारम्म ऐो 
जाती ! केवल वेकनीककी अनुभूति की नहीं, कारण उसकी नकल 


श्छ८ ॒ गीति-काव्य 


सम्भव नहीं । यगात्मक आवेशके क्षीण क्षणकी कव्यनाद्वार उत्तेजना 
देनेका प्रयात होता रहता है| प्रत्येक प्रकारकी कविताके उद्धव और 
विकासके उपयुक्त सामाजिक परिस्थितिकी अपेक्षा होती है। सामामिक्क 
स्थितिके परिवर्तनके साथ सामाजिक भावना परिवर्तित होकर नये झूप 
विधानकी अपेक्षा करने छगती है किन्ठु परम्पणा और काव्यलके निश्चित 
सिद्धान्तका मुखापेक्षी कवि दीरोके पुराने मारोंको झंकृत करनेमें ही छीन 
रहता है, जब कि उसके लिए, लोगोंके कान पुराने हो छुके रहते ५ । 
प्राचीन कवियोंके प्रभावक्षे मूल हृदयकी अग्रगतिशीलता अथवा अबों- 
डिकता नहीं बल्कि रागात्मक अनुभूतिके आवेशकी तीव्रता है | छाबावाद- 
युगीन कविताके प्रवाहमें आँसुओंका भव्य चढ़ानेबाले कवियोंकी संख्या 
कम नहीं | आज भी यह रोग कम नहीं हुआ है, और रोने बालोंक्रे आँसओंसे 
पत्नप-त्िकाओंकी चुनरीमें दाग रंग रहा है | में यह नहीं कहना चाहता 
कि इनमेंसे अनेक प्याजका-रस ऑँखोँमें लगाकर रोनेका स्वांग भरनेवाली 
चल चित्रोंकी तारिकाओंकी भाँति रोते नहीं, बहाना करते हैं. बल्कि यह 
कहना चाहता हूँ कि रागात्मक आवेशके क्षीण क्षणोंमें अनुभू तिकी गह- 
राईका वहाना वे करते हैं ओर इस प्रकार बैसी कविताको जन्म देते हैं | 
प्रत्येक युग फैशनड्ी चाल रहती है। वेश-भूषा, वातचीतसे लेकर 
कविता आदि कलाओंतकर्मे | ऐसे छोग फैशनके शिकार होते हैं | 
भक्ति कालके कवियोंमें य फैशन न हो, यह सम्भव नहीं, अतः धार्थिक 
गीतेंके विरुद्ध निर्णय देते समय इन ?9९६८४१६+७ की ओर 
ही हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिये | कोई कवि अपनेको छिपाकर काव्य 
स्वना नहीं कर सकता ओर यदि बह ऐसा करता है, उसका व्यक्तित्व ही 
उसे धोखा देगा । व्यक्तित्वकी अमिव्यक्तिकों भी इसके व्यापक अर्थमें 
ऐेना पढ़ेगा | झब्दोंके साथ एक कठिनाई है कि भावात्मक शब्द सभी 
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में लगापर भविष्य रशार्मे 
आप छटों छिए्र जाता ?| ? 
सब जीवन दीता जाता है । 
अीवसदी समित्ताद एक यूझ इश्छोगत सित्रण ४। एस 
मी मिशाशा ६। सीसगों मंद रोना बसा रखता € कवि एम सुराके एसेफों 
बाँध नदीं स्प पते, थे दग छट्ने बड़े जाते ६। शाम द। मियधता, ने 
रोकनेकी चाए उसे भो मनृष्प रोफ नर्शी पाता, मद निबल्तादी ऊंसा ६। 
मतुप्प बिलना विर्देल, अक्षम भर दीग £ | प्रत्येक क्षण जीवनकी नदी 
कडिनाएयींस परिचय झंग का छिप जाता £ ? सेबशी, लाचारीका स्पृर् 
खा-खित सद्दों  क्विग्तु इस निम्रभे मनोपृज्नि, और बुद्धिका सामशस्य 
१| यद्यपि जगप्ी अभनितता आर विवशताके प्रति वैदिक जागरणके 
ल्टाण कम नहीं । वीद्धिक जिमनासिटकले लिए दूर जानेकी आवश्यकता 
नई, ट्िस्दीके छाममिक साटित्वमें एसक्रे पर्यात्र प्रमाण प्राप्त ह। 


इन, आधार अच्यात्मका धार्मिक सदा बना रा। धर्गशन्दका 
प्रयोग यहाँ इसके सिस्तृत अर्थ में कर रहा हूँ अन्यथा मोतिक दर्शनकी धर्मकरा 
आधार प्राप्त कों ! प्रस्षेक धर्मका दार्शनिक आधार है । अतः धर्म और 
दर्शन एक दूसरेका रद्मय्य प्रात्त कर आगे बढ़ते आध्यात्मिकता 

दर्दानके फटस्वरुप है। दर्शन धर्मका विचारात्मक और धर्म दर्शानका क्रिया- 
त्मक रुप है | आध्यात्मिकता बाद्धिकताको भावनात्मक वनानेका प्रयास 
कंस्ती है। इस प्रकार शान, भक्ति और कर्मका विभिन्न रुपोर्मे हमें दर्शन 
शेवा हे। धार्मिकतामें विश्वास रखनेवात्य ।२९०७॥००(३०॥ प्रत्यक्षीकरणमें 
जास्था रखता दे और इस प्रकार अनास्था और जिशासाको दवा रखना चाहता 
है। धर्मकी इस आरथाकों तर्क-समात आधार देनेका प्रयास दर्शनद्वारा 
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किया जाता है, कारण दर्शनक्ा मूल जिज्ञासा है | धर्मक्े क्रियात्मक रुपका 
पालक धामिक है दाशनिक नहीं ओर क्रियाक्े मूलभूत सिद्धान्तकी 
परीक्षा, ओर व्याख्या करनेवाल्य तत्व-चिन्तक दा्निक है, धार्मिक नहीं । 
तत्व-चिन्ताका अतः सम्बन्ध दर्शानसे है । काव्यका यह तत्व-चिन्तक 
आधार भी है, जिसे काव्य-दर्शन कहा जा सकता है, काव्य-शास्त नहीं । 
कावध्य-दशनका जीवन ददानसे घनिष्ठ सम्बन्ध है| अध्यात्मवादका सम्बन्ध 
आत्मा-परमात्माके सम्बन्ध ओर उनके बोड्धिक निरूपणसे है । अध्यात्म- 
वाद और धर्म विश्वासकों लेकर चलते हैं और दार्शनिकता जिज्ञासा 
अथवा अनास्थाको; किन्ठु इसकी परिणति भी आस्था होती है । धर्म 
ओर भक्तिका चिर साहचर्य नहीं है, जैसा साधारणतया लोग समझते 
हैं। धार्मिक भावनामें रागात्मक आवेश है अथवा नहीं इस प्रश्नपर 
विचार करनेका यहाँ अवसर नहीं | घानिक छृत्योंके साथ गौतोंका साथ 
आवश्यक ता है । धार्मिक स्योहारोपर गीतनाटय, वाद्यकी योजना- 
का विधान प्रत्येक घर्ममें है, संस्कार्ेके साथ भी गीतेंका विधान है 
इस संस्कारोंकों पीछे चछूकर इतनी प्रमुखता मिली कि ये सब॑ घार्मिकता- 
के अनिवार्य अंग बन गये | बहुत सम्भव है, धार्मिक क॒त्वोंकी एक 
रखताकी सरत बनाने ओर शगात्मक आवेश उत्पन्न करनेके छिए या 
कृत्रिम साधन हो | धर्ममें मुद्धिके लिए स्थान नहीं, वहाँ विश्वास लेक 
खलना पड़ता है | फलस्वरूप ज्ञान उसका साथ नहीं देता | मक्ति राग' 
त्मक इत्तिका शोधित रुप है किन्ठु झोधका कारण ज्ञान और उस 
अपेक्षा है. इसीलि० भक्तिके लिए शानकी ओर ज्ानके वम्यक्‌ प्रभाव 
लिए भक्ति अथवा अरद्धाकी सावथ्यकता है | गीतेंभि रागात्मक अनुभ| 
नितान्त अपेक्षा है, वोद्धिकता उसकी सम्पूतिके लिए ही भा सई 
अत; बदि धामिक भावना; आध्यात्मिकता भोर दार्शनिकताकों उपः 
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व्यक्तियोंमें भी एक ह्वी भावके दूसरे प्रमाव ( 5॥266 ) को प्रकट 
करते हैं. अतः भाव-समतामें अनन्तर आ जाता है । शब्द ओर उसके 
गुणीके शब्दोंके सम्बन्धर्म भी यह पूर्ण सत्य है | व्यक्तित्वका अर्थ, व्यक्ति- 
के विचार, दृष्टिकोण, भावना और अनुभूतिके साथ उसके प्रकार--- 
जैछे गम्मीर, छिछला, इृत्रिम, प्रभावशाली, सामान्य आदिसे भी सम्बन्ध 
रखता है |. गौति-काव्य इसे पूर्ण रूपसे स्पष्ट कर देता है। केशवदासको 
कविता किसी गम्मीर व्यक्तित्वकी सूचना नहीं देती | रामचन्द्रिका लिखने- 
पर भी उन्हें कोई भक्त स्वीकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार विद्या- 
पतिको दाशनिक अथवा आध्यात्मिक कवि कहनेके लिए केवल साहसकी ही 
अपेक्षा नहीं बल्कि ब्याख्याको प्रकृत मार्ग छोड़ दूसरा मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा । 
बह अनेक अंशोंमें कविकी विशेषता न होकर व्याख्याकारकी विशेषता 
होगी और इस प्रयासको बिद्दरी सतसईकी वेद्यकी टीकासे अधिक महत्त्व 
नहीं मिल सकता | राधाकृष्णकी आल्म्बन रूपमें ग्रहण, करनेका कारण 
सेंसर ((९४507) से बचनेका प्रयास है यदि सामाजिक भावना ओर 
कृवियोंकी भावनामें सामझस्य होता कवियोंको इस प्रकारके बक्र, मार्गका 
अवलूम्बन नहीं करना बड़ता | सूर-ठुलूसी-विद्यापतिमें मावोन्मेषकी इतनी 
तीत्र क्षमता है कि व्यक्तित्वकी स्पष्ट अभिव्यक्तिके अमावर्मे भी उनकी 
मनोइत्तिका भेद छिपा नहीं रहता | सूरकी संवेदनदील प्रवृत्ति ओर. 
ठुल्सीकी गम्भीरता और व्यापकतामें किसीको सन्देद् नहीं हो सकता । 
सूरमें जहाँ गम्भीरता है वहाँ ठुलसीमें व्यापकता ; सूरमें स्वच्छन्दता 
है ओर तुल्सीमें संयम । विद्यापतिकी कविता उनकी सींन्दर्य-प्रियतासे 
ओत-प्रोत है किन्तु न॒तो सूरका भावोन्मेष है ओर नुलरीकी व्यापकता। 
मीराकी तल्लीनता भी नहीं किन्तु आकर्षणका तीत्र आग्रह. अवध्य है, 
विद्यदता नहीं लेकिन प्रभाव है | विद्यापति सौन्दर्यको स्थान स्थानपर 

पर हे 
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देखते हैं, उनके रूप विधानमें प्रभावते.- अधिक चित्रमत्ता है। ठुलसीका 
सोन्दर्य-बोध प्यापक प्रभावका कारण है। इस प्रकार गीति-काव्यकी 
प्रकृतिद्वार व्यक्तिलके प्रकार और प्रइत्तिका संकेत मिलता है 
केवल राघाकृणाके नाम लेने मात्रसे ही धामिकताका आरोप नहीं 

समझना चाहिये । भिसारीदासने अपनी कविताकों शाधा-गोविन्द'के गुण 
गानेछा बद्धाना कहा है। अपनी वासनाको राधा-कृष्णमें स्थापित करने- 
ऋ प्रयास उठ समयके कवियोंका है, जेसे आजका कवि अपनी बासनाकों 
प्रकृतिमं वितरित देखता दे | कबीरें धार्मिकाता कम, दर्शनका आम्रह 
ओर आध्यात्मितताका जवेश अधिक है । कर्म-काण्डवादी धर्माका विरोध 
ऋबीरका व्यय है अतः तक और विचारका अवलम्बन, चमत्कार-धदर्शन, 
हुप्रिम गग्मीस्ताका आरोप कबीरमें है किन्तु इसके तलमें कभ्रीरका सहज, 
स्थाभातिक, सर और आकरत्रिम व्यक्तित् और निश्चक प्रेम भी है 
उर्हता किम है और निर्मीकता स्वामाबिक | कविकी सानसिक प्रश्नत्तिको 
उसडी परिस्थिति और युगकी पृष्ठभृमिमें देखना पड़ेगा । आजका युग 
शमिक नहीं है आर ने धर्मको अधिक प्रवल्ता रह सकेगी, इसका कारण 
चमड़ी रगात्मफ अनुभूति उसने कर सकनेकी जआश्वमता है। व्यक्तिके 
प्रति मो पल है बड़ धर्म ओर ईशस्फे यति मक्तिका स्वहूप छेती है, 
गधाएडिध आपारर नद्त गीति है, दोनोंक्ा समन्वय धर्म-नीति है | काव्य- 
दे प्रात सर उन्मुस सात राजनीति है | एटा प्रकार राजनीतिक, सामा- 
£ तन ने जाते हिए दूसरे ईटयरका वित्रास कर लिया है. अतः 
दिस सेट धरावाल संगन आर कादिक युगगे नहीं रट्ट राकता | 
6 आनने मात मा धरमत चरापर गुडारायाग दिया है । विन्‍ते जाश्या- 
' माय सनिशंग भो दा्मनिकमादा जाग कम नद्ठी सो सका है। यद्यति 
प्ाजद २: न ये हे 7 


ही 


हु क ना भी 
7 £वी उस भाउनानी जन्दिम काठाकार : | 
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दद्यम स्वयं काब्य नहीं भर न उसे काव्य रूपमें ग्रदण किया 

सता है। जिधे दानिक दिद्धान्तेको छतद-बन्धनकी चेश है, उस 
काब्यल नहीं है. घादे, बट बढ़ासे बड़ा दार्शनिक क्यों न दो । दुइ 
खिन्तनको क्षेत्रमें € ओर गीति काव्य अनुभूतिक्रे | अनुभूति और चिन्दन 
समस्य करनेफी चेष्ठा रृस्ववादर्म हुई है। अज्ञात प्रियत्मके प्र 
ननोजृत्तियेकी सम्ल विदृत्ति सम्मव है अथवा नहीं, यद प्रश्न दूसरा है 
कलाकार किसीकी अनुभूति प्रद्धेतिके उपकरणंमें अथवा व्यक्त जगत 
गता हे अथवा व्यक्तप्ते किसी रुूपसे आकृष्ट हो बिनन्‍्तनद्वारा अव्यत्त 
प्रति रगात्मक सम्बन्धका आमास-मान्र प्रात कर सकता है, उसमें रहरु 
बादिता है | जीवन और कछाको एक साथ मिलाकर देखनेय 
काकारके विचार, अन्त्रकृति और प्रज्कत्ति, एवं उनके झोघ 
लक्प नहीं देख पाते . अतः उनकी धारणाएँ भ्रमात्मक आधार 
स्थित ए। चिन्तन और अनुभूतिके सामझत्यसे रदस्ववादिताः 
मधुर रुप यदाँ देखनेको मिलता टै--- 


मेरे आओ विहंग से गान ! 
नमसे अपरिमित में भले हो पंथका साथी सबचेरा, 
खोजकां पर अन्त है यह तणोंका लघु बसेरा ! 
तुम उड़ो ले धूलिका 
कृदणा सजल दरदान ! +-- मएदेः 


विन्तु चिन्तन बद भी अपना महीं, जो दाशनिकोंके परम्पराग 
विचार ई, उन्हें उन्‍्दोंमें बाॉँधना गीति-काव्य नहीं दह्वो सकता | गौर 
काव्य दाग्यनिकोके चिन्तनकों भावना ओर अनुभूतिके क्षेत्रम उतार देः 
#, यदि चिन्दनका आग्रह लेवर हमारे सामने उपस्थित शो वह गीरि 


श्८ट० गीति-काव्य 
काव्य नदी । परम्परागत दाशनिक चिन्तमका अधिफ प्रभाव इन पंक्तियोंसे 
मिलता ऐ--- 


में ही साधक साधना, साध्य 
सेबक, सेवा में स्वयं सेठ्य 


बाधक, चाधा में ही अवाध्य --प्रभाव 
प्रगतिशील कही जानेचाली कविताओंम अध्यात्म और धर्मकी 
नर १५ रा 


भागना नरदीं £े किन्तु इन्द्ात्मक भोतिक दर्शनका प्रभाव स्पष्ट है। उनमें 
झपित्यडा अमाव इसलिए नहीं है कि दार्शनिक आधार उन्हें प्राप्त नहीं 
गीक इसलिए ६ कि बोदिकता भोर चिन्तन ही प्रमुख रहते हैं, अनु- 
सूति सुनमुनाकर रद जाती है अथवा जगती नहीं | इसके साथ हीं 
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सन्द्यानुभूतिका आधार बल नहीं खबं दर टै। अधिकरण और 
बल दोनोंके समत््रय्म सीन्दर्यानुभूवि अतः कलात्मक प्रवृत्तिकी सन्तुष्ठ 
है । चल द्रणकी सेन्दर्य-भावनाकी उत्तुएका आधार है और द्रश्मे उस 
इस्तुसे चेतनाके उन उद्द्ध छोंमें सॉन्दर्यालभूति अदण करनेकी शक्ति। 
सानवता सदा सोन्दर्यक्रे निरीक्षण-परीक्षण और निर्माणर्म छगी रही और 
इस सौन्दर्य-मावनाका विकास और उसकी अभिव्यक्ति सम्यता और 
मंह्ूूतिकी चेतनाके साथ समझ हो गयी। आावरी मर छुकी अब 
जभिम्दः न होगी यारो! में हालीने बुद्धिवादिताके कारण होनेवाले काव्यत्व- 
दासकी ओर संकेत क्रिया हैं किन्तु वहाँ उसने सीन्दर्य-मावनाके विकासकी 
ओर ध्यान नदी दिया। सीन्दर्यक दस व्यापक प्रमावसे भानवकों 
कभी मुक्ति नहीं मिल्ठ सकी और न मिल सकेगी । केवल ल्वरूप-विधान 
भार जिन उपकरणंसे सीन्दर्न-मावबनाकी परितुष्टि ऐती रही, उनमें 
अन्तर आता रहा | इस सौन्दर्य-भावनाकी परिणति नायी-सीन्दर्य ( पृरुष- 
सौन्दर्य मी), प्रकूति-सोन्‍्दर्य,, नाद और थाब्द-सन्दर्यके रुपमें हुई | 
प्रद्ृति-सैन्दर्य एवं माद ओर दब्द-सीन्दर्यक्री चर्चा अन्यत्र शो चुकी है। 
सौन्दर्य मनुप्यकों प्रभांवित करनेमें अधिक प्रश्न है, अतः काव्यमें इसका 
अन्यतम स्थान है) गीति-काव्य, कविताकी कविता है, अतः इसमें 
सीन्दर्य-चित्रण प्रचुर मात्रा मिलता है। मानवीय सौन्दर्य केवल बाह्य 
नदी, आन्तरिक भी है। अतः इस प्रकार सौन्दर्यके दोनों रुपोंका 
प्रच्यक्षीकरण मिलेगा | नारी-सीन्दर्वका चित्र आम-गीतोंमें मिल्ता है । 
गीति-काव्यकी स्त्रेण प्रकृति है, इसका तात्पर्य यह है कि भावुकता और 
कोमल-मावनाका प्रसार इनमें अधिक है एवं गीतोंका प्रचार स््नियोमें 
अधिक होनेके कारण . उनके जीवनकों घेरनेवाडी घट्माओँका चित्रण 
अधिक दे । नारी-सीन्दर्यका चित्र है-- * * 
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जिसे अस धन पातरि कुसुम असख सुन्दरि 
श्‌ रू ८. रे 6. 
रासा चढ़ि गई पिया की अटरिया- सोई सुख नींद ॥| 


[धनि (स्त्री) जीरेकी तरह पतछी और कुसमके फूलकी तरह 
सन्दरी है। वह अपने प्राणप्यारेकी अयारीपर चढ़ गयी और छुलकी 
नींद से गयी ।] 


चूमों में ननदी क ओठवा चउर ध्यस दँतवाँ 


[नर्नंद, में तुम्हारे होठ चूमती हूँ, तु्हारे चावल ऐसे ननहें नम्हें 
दाँत चूमती हूँ ।] 


अगहन छुँआरी करती सिंगार । सिसाती बसतर सोने के तार । 
पाट पटम्वर कुलही के मानि , भाथे चीरा जड़े कलीदार || 
गले बेजन्ती 
[अगहनमें कुमारियोँ #ंगार करती हैं । जरीके तारोंसे बह 
सिछाती हैँ रेशमी कपड़े पहनती है । मायेपर सुन्दर चीर और गढे 
बैजयन्ती माला पहनती हैं | 


पुरुष-सैन्दर्यके एक-आध चित्र हैं-.- 
आँखि तोरी देखूँ ये दुलहा अमवा की फँँकिया रे 
भोंह तोरी चढ़ली कमान रे 
हि दूल्हा ! आँखें तो ठम्हारी आमकी फॉँकें हैं. और हम्हारी " 
तो बढ़ी हुई कमान हैं |] ह 
एक विवाहार्थिनो त्रालिका अपने पितासे वरके: सौन्‍्दर्यके सम्ब 
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कहती है-तारे आ बिच्ची चन्द (तारोंमे चन्द्रमाके समान) वर छुनना । 
मिथिलाका एक गीत है---- 


एहि चितचोरया के चोखे दृगकोरवा 
ओठवा अनुठवा कहओलनि हे 


है सख्ि ! इस चितचोरकी आँखोंकी कोर नुकीछी दै। होठ 
अनूठे हैं ।] 


एहि चित चोरवा के लालि लालि ठोरवा 
मन मोरवा भरमशञ्नोलनि हे। 


[हे सखि, इस चित-चोरके लाल-लाल होठ हैं और इन्होंने मेरे 
चित्तकों श्रममें डाल दिया है, आकर्षित कर लिया है ।] 

विद्यापतिके गीतोंमें सौंन्दर्य-चित्रण अधिक है| संस्कृत काव्यकी 
परमरासे प्रेरणा पानेके कारण सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरणमें उपमा, रूपक 
आदि साहृश्य मूलक अछंकारोंका प्रयोग विद्यापति और इनके वाद- 
के भक्त कवियोंने किया | सौन्दर्य स्थूल रेखाओंमें घिरा और स्पष्ट है । 
इस सौन्दर्यके चित्रणके आधार-खरूप उपमानोंमें सोन्दर्यकी कल्पना 
अनेक अवस्थाओंमें परग्परा-गत रही । चन्द्र, श्रमर, पिक, दाड़िस, नागिन 
कमल, सिंह आदि सर्वमान्य उपमान रहे । सादइय मूलक अलंकारोंमें 
भी प्रमावका अधिक हाथ रहा लेकिन रूढ़िगत द्ोनेपर वास्तविकताका 
वह अंश दूर हो गया और केवल परम्पराके प्रतिपालनमें ही सोन्दर्य- 
वर्णनकी इति-ओऔ हो गयी | रीतिकाल्में आकर यह मनोडत्ति इतनी 
अधिक विकृत हो गयी कि कवियोंकी नायिकाएँ चीमत्स चित्र 
उपस्थित करने लगी । अतिशयोक्ति अपने उस विंकृत रूपमें 
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उपस्थित हुई, जिसमें हास्य और व्यंग्यका उपादान बनने लगी | 
“कटि? के वर्णनमें कवियोंकी अतिशयोक्तिकों भी पर छग गये हैं। 
पद्माकर कटिके लोएके सम्बन्धर्म कहते हैं--.. 'ज्ञानि न ऐसी चढ़ाचद्िमें 
केहिं धो कटि बीचहि लूट लद् सी' और विहारीकी नायिकाकी कदि तो 
'सूछम कटि परब्द्म ले अलख लखी नहिं जाय! है | 'शंकए' मदाराजको 
“भावमें अभाव है अभाव में थों भप्व भरयो? के समान “'कमरकी अकथ 
कहानी? दीख पड़ती है | कमरकी इस बारीकीका वर्णन उर्दूका एक कवि 
करता है-.- 


सनम सुनते हें. तेरे भी कमर है । 
कहाँ है, किस तरफ को है, किघर हे । 
इसे ही दृष्टिमं रखकर 'अक्बए इलाहाबादीने किंखा था--- 
मगरिवने खुदेबींसे कमर उनकी देख की. * 
मशरशिककी शायरीका मजा किरकिरा हुआ । 
कंठाक्षोकी तेजीसे उरकर आलम” उपदेश देते हैं कि 'काजर दे 
नहिं एरि सुदहागिन, आँगुरी तेरी कटेगी कटाछना और पद्माकरकी 
नायिका अनियारे चत्त लखि! 'कजरा देत दुराया । ऐसी नायिकाएँ 
आज खैरियत है दिखायी नहीं पड़ती अन्यथा नारी स्वातंत्यके इस थुगमें न 
जाने कितनोंके मन प्राण बिंधते और छिदते, इसकी गणना कोई गणितश 
ही कर पाता । विद्यापतिकी सीन्‍्दर्यान्वेषिणी आँखें राधाके रूपपर अद्क 
जाती | उनकी वूलिकासे अंकित चित्र दै--- 
कुच जुग परसि चिकुर फुजि पसरल ह 
ता अरुभायल हारा; 
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जानि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल, 
चाँद विहिन सव तारा । 
चाँद सार लए मुख घटना कहे, - 
लोचन चकित चकोरे ; 
'अमिय घोल आँचर धनि पोछलि, 
बह दिसि भ्ेल जलजारे। 
नाभि-बिवर करयेँ लोम-लतावलि, 
भुजगि निसास पिपासा ; 
नासा खगपति घंचु भर्म अभय, 
कुचगिरि संधि निवासा | 
विद्यापति, सर और ठुलसीके नारी-चित्रोर्मे ऐग्द्रियता और भावा- 
व्मकताका सम्मिश्रण है। 'सूर ऐसो रूप कारन मरत जिब बिन प्यास” 
की आकुलता तुल्सीकी सीतामें नहीं | सीठामे सैन्दर्य-प्रकाश कम नहीं किन्दु 
बह आँखोंको जछाता नहीं बल्कि शीतल प्रकाश है, जिसे संयम और 
संकोचका साहचर्य है । जगजननीका बासनामय चित्र उपस्थितकर ठुल्सी 
अपनी लेखनीको करलंकित कर कुकविः कहा अप्रवशके भागी बनना 
नहीं चाइते। कालिदाउने कुमारसंभवमे पार्ववीके रूप-वर्णनमें जिए 
स्वच्छन्दताके साथ चित्र उपस्थित किया हैं , तुलसीदास वैसा नहीं 
करते | तुलसी सीतारामके भक्त हैं, अतः मनोइत्तिका शोध आवश्यक हो 
जाता है। सरकी भक्ति पद्धति तुरुसीसे मिन्त है अतः दरको सोन्दर्य-शील 
चित्रणमें जितनी स्वतन्त्रता है, उतनी रामके साथ मिन्न सम्बन्ध 
होनेक्े कारण ठु लसीको नहीं। विद्यापति इस प्रकारका कोई वन्धन स्वीकार नहीं 
करते अतः जो स्वतन्त्रता, स्पष्टता और ऐन्द्रियता विद्यापतिकी राधार्मे है, वह 


८६ गीति-काव्य 


[र और घ॒ल्सीमें नहीं । चुल्सीमें जो गग्मीरता है, बह उनमें नहीं ) 
वुल्सीका सौन्दर्य-चित्र नारीका चित्र नहीं, देवीका चित्र हैं ओर बिद्या- 
पतिका चित्र सामान्य नायिकाका । सरदासका चित्र पूर्णतया सानवीस 
सैन्दर्य है जिसमें आकर्षण है, मोह है, तृप्ति है, ज्वाला है, ओर साथ ही 
अनिर्वंचनीय आनन्द भी | यूर यदि अलंकार विधानका मोह छोड़ 
चिन्नगपर उतर आते, डनका चित्रण अधिक प्राणवान हो जाता । रीति- 
कालमें इस सौन्दर्य-विधानकी विकृत मनोद्वत्ति कवियोंमें छक्षित हुई । नारी 
सौन्दर्यका चित्र अत्यन्त परम्यराभुक्त ओर रूढ़ हो गया । सौन्दर्य केवल 
वाह्य रह गया उसे भावात्मकता प्राप्त न हो सकी | रीतिकाठीन 
कवि शोन्दर्यकोी इतना स्थूछ समझ ब्रेठा कि वह अंगोंके वर्णनमें ही संझु- 
चित हो बैठा | अंग-विशेषके वर्णन जितना भ्रम व्यय किया गया 
उतना यदि सोन्दर्यके सम्बक प्रभावका वर्णन होता तो कविता धन्ड हो 
जठती । उस ऐनच्द्रियतामें सौकुमार्य एवं अनुभूतिसे अधिक शब्द-चित्र 
उपस्थित किया गया । खड़ी बोली कावन्यका स्वरूप अहण कर भी इृति 
उृत्यात्मक अथच स्थूछ चित्रोंसे परिपूर्ण रही। मैथिढीशरण गुत्त एवं 
हरिओधमें उस चित्रमत्ताका अमाव नहीं | गीति-काव्य मात्र सोन्दर्यकरे 
वर्णनके अनुपयुक्त है जब्रतक उस सोन्दर्यके प्रति रामात्मक अनुभूति सन 
हो। प्रबन्ध काव्यमें सोन्दर्य-चित्रणके लिए स्थान अधिक है, कारण कथा- 
के आभप्रहके कारण वर्णनात्मक शेढी कवि अपनाता है। उसके सौंदर्य 
चित्रणके लिए रेखाओंकी स्पष्टता, स्थूछता और अविरज्ना अपेक्षित 
शेती है किन्तु गीति-काव्य इचि ओर मूड” को अभिव्यक्त करता है 
अतः सौन्दर्यका संकेत बह दे सकता है जिसमें मानसिक इृत्तिके प्रकाशके 
लिए उसे अवसर प्राप्त हो, ऐसी अवस्थामें सीन्दर्य-बंर्गनके लिए गीति- 
काव्यकी रचना नहीं की जा सकती । सोन्दर्यके इस प्रभावको कछायावादी 
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कविने लक्षित किया अतः उसके रूप-चित्रोमें अस्पष्टता, भावात्मकता है और है 
ऐन्द्रियवाका अमाव-सा है। शायद इसी अस्पष्टता और सूक्ष्मताके कारण 
च्यंग्य रूपसे इस प्रकारकी कविताकों छायावादकी संज्ञा मिली । रूप ओर 
सीन्दर्यको आत्म-प्रकाशके लिए नयी दिशा और चेतना प्रात हुई | छाया- 
वाद-युगीन सौन्दर्य अ-तन है, जिसका प्रभाव तो स्पष्ट है किन्तु उसमें 
इतनी सूक्ष्मता है कि उसकी अनुभूति ऐन्द्रिय नहीं भावात्मक हो गयी 
है। उसके दर्शन यतकिश्वित उसके प्रभावमें दीख पड़ते हैं। इसके साथ ही 
अंगोकी रीति-कालीन प्रधानता जाती रही अतः समग्र रूपसे सन्तुल्ति 
और समन्वित सौन्दर्य-चित्र स्वानुभूतिकी प्रेरणासे जाग्रत होकर उपस्थित 
हुए | प्रसाद रूप और यौवनके गीतिकार हैं | सौन्दर्यकी मोहकता उन्हें 
मुग्ध करती है, यौवन-विछास उन्माद देता है | पन्‍त प्रकृति और उसके 
सरलपनसे आब्रिए हैं अतः वालापनके चित्रोंके प्रति उनमें मोह है। 
निराल्य सौन्दर्यको स्थूछ और सूक्ष्मकी सीमाओंसे स्पर्श कराते दीख पड़ते 
हैं। तैन्दर्यका संकेत भूमिका, एप भूमि और भावनासे मिलता ऐ। संकेत- 
वादकी शास्त्रीय रक्षाका भाव निरालामें नहीं किन्तु निरालके सोन्दर्य- 
चि्रोंके संकेत हैं और इस प्रकार सकुमारता एवं अस्श्ताके साथ भावा- 
त्मकता और सोन्दर्यगत प्रभावका चित्रण है। मदददेवीमें स्थूलताका 
आग्रह नही दीख पड़ता ऐसी अवस्थामे सौन्दर्यक्रा भावात्मक आवेश ही 
उनके गीतोंमें अधिक मिलता है। पन्तकी कामिनी पह्डड्डियोंसी 
कोमल और सुकुमार, भावनाओं सी उन्मुक्त और विस्तृत, यौवन-सी' 
सादक और विपाद-सी कदुण है। उसे स्पर्श करते भय लगता 
है, कही 'दलि मल्यितः नम हो जाब किन्ठ॒ वह अपूर्व है ; स्थूल्ता 
और सूक्ष्मता, दोनोंके मध्य कोई रेखा खींची नहीं जा सकती | 
सौन्दर्य. कुछ ऐसा है कि वह दीख , पड़ता वो अवश्य है किन्तु 
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मुजाओंमे बेंच पाता नहीं, स्नेहकी बृदों-ली तर ओर आविल । प्रसादके 
सेन्‍्दर्य-चित्र मनोस्म ओर स्मणीय हैं । वासनाका शोध और संस्कार है 
किन्तु पन्‍त की-सी न तो तरलता है और न राष्टमता ही बल्कि है चित्रमत्ता, 
मेन्रीयता आर मिछास-बभवत । माद्म पड़ता है जैसे सोन्दर्य स्वयं अगड़ाई 
हे रद गो | रपके साथ ही सोन्‍्दर्य-दर्शनके चित्रकों प्रसाद अंकित करते 
!। पस्तके चित्र जहों भावनाके प्रसारक्रे कारण श॒ुक्रकी माति दर किन्तु प्रभा- 

ादफ ते ४, बर्श प्रसादके खिन् हमारे सामने रहते हैं किन्तु स्थूलछ 
एतने नयी कि उन भुजाणोंमें दास लिया जा सके । रामकुमार घर्माके 
निर्मम इतनी णक्पष्टना भी नहीं, दूरी का यद भाव भी नहीं | 


एक सुन पड़ी 'ध्वनि' सी की उस वालाकी उस बार, 
हद गयी बह भू पर कुछ तिरछी - सी घनुपाकार । 


केश इलद कर गिरे कपोल्ों पर होके उम्मुक्त , 
ओगे भी शो गयी शीघ्र दो - चार धऋश्नु से घुछ। 


स्क्या एक. रूप, जिसमें 


३ 9 
9१ ३ 


मादकताका सार , 
लाद रण उसझे घर्णोपर सोौवनसका, संसार । 
विम्पिस 5 अंग-अंगरईे व्जित छानंग अनूप , 
पोल अदापष नेत्र बता £ ओआसबका रूप । 
-+ हा ० वर्मा 


» 5, दि आदिक दास इमिया दीति- 
हे पासगाया पान है पीर मे पत्की बालिकामी 
गार्भोम जिन है, लषट रंगेंका 
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मिश्रण है किन्तु कही अतिरज्ञन नहीं । पन्तकी सुकुमारता नहीं किनह 
माधुय है । रूप-विलासके चित्रकार पन्तका चित्र है-- 


सरलपन ही था उसका मन , 
निरालापत. था आभूषन , 
कानसे मिले अजान नयन , 
' सहज था सज्ञा सज्ील्ा तन। 
सुरीले ढीले अधघरों बीच 
अधूरा उसका लचका यान 
विकच बचपफनकों, मनको खींच, 
उचित बन ज्ञाता था उपसान | 
हर | हि 
रंगीले गीले फूल्ोंसे 
अघखिले. भादोंसे प्रझुदित 
बाल्य सरिताके . कूलोंसे 
ेल्‍ खेलती थी तरद्ध -सी नित। 
एक चित्र ओर-- 
कपोलोंमें. उरके झूंदु भाव 
श्रदण नयथनोंमें प्रिय बतोब ; 
सरल संकेतोंमें. संकोच 
नूदुल अधरोंमें मधुर. दुराव ! 
उपाका था टइरमें आवास , 
मुकुलका मुखमें मदुल विकास ;_ 
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चॉदनीका. खमावर्मे.. भास ु 
विचारोंमें. बच्चोंके साँस -- पन्‍्त 
उपयुक्त चित्र पन्तकी 'आँस!की बालिकाका है । आँसूकी बालिका- 
से प्रथम उमड़ते आँसुओंकी वूँदका ध्यान आता है किन्तु उस तरलतामें 
रूप-सीन्दर्यका विधान है । ऑँसकी वालिका बालिका वनकर सामने 
आ खड़ो होती है । इस बालिकाका सौन्दर्य अनूठा है किन्तु अपना- 
पन नदी, वद्द ऊष्राके अरणिम आलोक-सी सुपमापूर्ण और आँसुओं-सी 
सरल है बिलकुल छुईमुई-सी | शायद यह आऑँसकी बालिका है इसलिए, 
दो नहीं, करा पन्तक्की ग्राम-युवतीका चित्र देखा जाय-. 
सरकाती पह 
खिसकातवी जलट 
घशर्माती मद 
यह नमित हष्टिसे दे ख उसोज्ोंके युग घट ! 
हमती खलछ-खल 
अबला चन्चल 
ज्यों फूट पड़ा हो स्लोत सरल 
भर फेनोाड्यल दशनोंसे अधरोंके चट ! 


वा सिठा-सी लत ख्माद़की सुन्दर में भी वही तरल्ता है, वह्दी 
दे, बड़ स्‍्ते-गएड संबठ बोयन-मद-मार दे । रेखाएँ कुछ अधिक 
वाग्ध ई कारण ययार्थयादिताका आग्रद जो है | प्रसाद रूप और 
पर्दप, पान आर उन्मादद कति £) इसा इटिसे प्रसाद पूर्णतया 
खगरीय मर माने 


छः 
कं ता 


हि 
३५4 


[ 


न्‍ 


4 नाल प्रेत ४ । भसावरात्मकता आर भावदुकताका 
हितिमान आर गाय साख््यकों मूर्चस रूप देनेका 


है 
अनाज भत | डर 
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आय प्रसादका है वहाँ उसके प्रति मानसिक आउक्ति ओर जाकर्षण- 
का आवेश प्रसादर्में कम नहीं; प्रसादके सोन्दर्य-चित्र वाल्तवमें अपने 
व्यापक प्रमावके कारण पहचाने जाते हैँ, तूलिकाकों इस सावघानीसे कवि 
उठ्यता है कि कही रंग गदहग न हो जाव, कही एक रंग फेलकर दूसरे 
रंगछा प्रमाव मिय न दे । कामाबिनी? में रूपके चित्र्मे प्रसादने अपूय 
सप्छता प्रात की है। प्रसादके चित्रोंमें गति और ल्यके खाथ संयम हैं 
नियात्मके सोन्‍्दर्य-चित्र सक्षम, स्पष्ट ओर आकर्षक हैं, निरालाके ठीन्दर्य 
चित्रा एक दृढ़ता हे जो क्लिसी अन्यक्ते चित्रेमें नहीं । इनमें गत्वा- 
त्मकता है, गति है, श्षमता है, भोजल्विता है, किन्तु माधुर्यपूर्ण ओर 
मुकुमार | “बुद्दकी छछी? कवितामें 'निराछ? सान्दर्य-चित्र उपस्थित 
करते हैं--- ' 


निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूँदे र 
किंदा मतवातली थी योचतकी मदिरा पिए, 


कौन कहे ? 


तथा-- खुन्दर सुकुमार देह खारी मकमोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल 
चौंक पढ़ी युववा-- 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर 


दिनकरकी सौन्दर्यवट-पूर्ण नारी उन्मुक्त है, प्रगल्म है, उसे छाजके 
पस्थन नहीं ; कमी बढ़ झशार्मातीहे तो भी क्षणमरकों | प्रेममवी है, 
अंगार-लीमसान्यकी रूपदती बाल्य भी वह है क्रि-्तु वह सहज स्वच्छन्द है, 
बह केवछ सुकुमास्ताके भारते दबनेवाली मी नहीं, चप्रछ और उस्मद 

विनझ्ा विकास उसमें है। हर दिंगारकी डाली से उसके अरमान 
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वॉदनीका स्भावरसे.. भास | 
विचारोंमे बच्चोंके.. साँस “- पन्‍त 


उपर्युक्त चित्र पन्तकी 'आस!की बालिकाका है । आँसूकी वालिका- 
से प्रथम उमड़ते आँसुओंकी दूँदका ध्यान आता है किन्तु उस त्रलतामें 
रुप-सोन्दर्यका विधान है । आँसकी वाहिका बालिका वनकर सामने 
आ खड़ो होती है | इस बालिकाका सौन्दर्य अनूठा है किन्तु अपना- 
पन नही, वह ऊषाके अरणिम आलोक-सी सुप्मापूर्ण और आँसुओं-ती 
सरल है विलकुछ दुईमुई-सी | शायद यह आँसकी बालिका है. इसलिए, 
तो नहीं, नरा पन्तकी ग्राम-युवतीका चित्र देखा जाय--- 


सरकाती पट 
खिसकादी लट 
शरमाती मह 
है नमभित हष्टिसे दे ख उरोजोंके युग घट ! 

हँसती खल-खल 
अबला चच्चल 

ज्यों फूट पड़ा हो स्लोत सरल 

भर फेनोज्वज्न दशनोंसे अधरोंके तट ! 


तेथा बठा-सी नत्र अलादकी सुन्दर! में भी वही तरलछता है, वद्दी 
सुक्कि दे, वढ्ी ल्‍्नेद-सए्ठ चंचछ योबन-मद-मार है | रेखाएँ. कुछ अधिक 
दर जवरय ६ कारण यथाथंत्रादिताका आग्रह जो प्रसाद. रूप और 
पर्दे, ववित आर उसादके कंबे । इसा इटिसे प्रसाद पूर्णतया 
मना आर मानवीग नाजोंने प्रेरित हैं | भावात्मकता और भावुकताका 
देना नी । जहाँ रूपन्विधान ओर भाव सोन्‍्दर्यकों मूर्स रूप देगेका 


श््‌ 
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यहाँ चित्र स्पष्ट है, स्थूल रेखाओंमें घिया | इस प्रगल्भताके किश्वित्‌ 
दर्शन इन पंक्तियोंमें होते एँ- - 
सकूँगी केसे स्वयं सँभमाल 
तरंगित योवनका रसवाह 
अन्थिके ढीले कर सब बन्ध 
नाचनेको आकुल हे घाह 
डोल्ती श्लथ कटि-पट के संग 
खुली रसना फरती मनकार 
नदे पायी कछुनमें कील 
रासकी मुरली उठी पुकार 


छायावादी-युगर्मे आकर सोन्दर्य अपरूप, सूक्ष्म और अद्यारीरी तथा भावा- 
त्मक हो गया था | बढ इस लोकका नहों बल्कि क्षितिज लोकका वारसी 
था जिसका आमास तो मिलता रहा किन्तु अस्पष्टताके कारण उसकी अनु- 
भूति नहीं हो पाती, बह एक प्रकारते अगम्य, भेद-मय ओर रहस्य बना 
रह है | रहस्यवादिताके मूल्में जो व्यक्त-अव्यक्तके रागात्मक सम्बन्धकी 
अमिव्यज्ञना है, उसके साथ सोन्दर्यके मधुर, मादक किन्तु अस्पष्ट चित्रणके 
मेल्से डुर्बोधताकी सृष्टि होती चली गयी। सौन्दर्य चित्रण अपना स्थूछ 
आधार पानेक्े लिए सदा व्यग्र रहा और इस प्रकार स्थूल्ताका यत्कि- 
श्ित, कम-बेश सम्मिश्रण गीति-काब्यमें मिल्ता है | ऐसे अस्पष्ट चित्रोंके 
कारण अनुभूतिको चिन्तनका अधिक अबछम्ब लेना पड़ता है और 
कल्पना उसमें सज्ञ भरती है। इन सौन्दर्य चित्रोंके प्रत्यक्षीकरणमें 
कब्पनाको विस्तृत और उन्मुक्त छोड़ना पड़ता है तभी उन्हें साकार किया 
जा सकता है | स्थूलताके प्रति विद्रोह करनेका यई अर्थ हो गया कि 


१९२ गीति-काव्य 


फूलते हैं | वह समलकर नहीं चलतो, वह अपरूप बाल्य संकोच्र, जी चाहे 
कोई शील कह ले, को मानकर नहीं चछती | अपनी चकित और चपर 
दृष्टि वह सब ओर डाल्ती चलती है । पन्‍तकी बालिका बाल हो बन 
गयी, प्रौढ़ा कहते झिझक होती है। रामकुमार वर्मकि चिन्नोंसे इसमें 
स्थूलता अतः स्पष्ता अधिक है | निरालाका सक्षम आवेश भी नहों, 
प्रसादका उन्‍्मद विलछास-वैनब भी नहीं किन्तु सोन्दर्यका अ-सूक्ष्म किन्तु 
भावात्मक चित्रण है | वह कामिनी है--- 


दाँतों, तले अधरको दाबे, कसे डबलते मनको , 
चलती हो ऐसे कि देखती ही ज्यों नहीं किसीकों । 
छेकिन सव को वचा काम करनेवाले बे लोचन , 
कहते हैं तुम विद देखे देखा करती बहुतोंकों । 
तुम्हें ध्यान रहता कि पीठ सहलाती कितनी आँखें , 
बैंथे चले आते किठने मन छलकी हुई लटोंसे । 


यह बाला अपने सोन्दर्यके प्रति जागरूक है और शास्त्रीय भाषाका 
प्रयोग करें तो जात यावना!। कॉप रही शंकिता मुगी-सी चह 
सिकुद्री मिमटो भी? ऐसी नारीके प्रति कविका आकर्षण नहीं, अतः वह 
कहता है दूर करो इस मुखमे पट को? ओर रूपके इस चित्रकों स्पष्ट करता 


हआ कहता ६-- 


बे 


आँखोंमें गीली काजल, लम्धी रेखा सेंदुरकी 
नासिहाप्रस चली गयी है ऊपर चीर चिकुरको- 
सीधी गेग्य बना ; कच दोनों ओर सजे हैं ऐसे, 
कटकर दी हो राह तिमिरने जैसे किसी किरणको। 


गीति-कान्य १९५ 


स्थान नहीं; विवाहके पूर्व दर्शनमें जो आकर्षण है , उसमें शरीर और 
शरीर-धर्मकी आकुलता और चंचलता नहीं | प्रेम यहाँ एकदम भावात्मक 
है किन्तु प्रेम केवल भावनाओंमें नही! जीवित रहता है, उसके लिए शरीर- 
गत अभिव्यक्ति और आवेश आवश्यक हैं| प्रेमके इस भौतिक और 
शरीरी आधारकी चेतना विद्यापतिम है, विद्यापतिको युवतियोंमें उन्मद्‌ 
यावन-विछास और पिपासा है; सरकी गोपियोंका प्रेम उन्‍्मादकारी, 
पलोक-लाज? 'कुलकी कानि? का विरोध नहीं. माननेवाला गम्भीर किन्तु 
संबत है | विद्यापतिकी शधाका प्रेम उच्छूसित है, जिस प्रकार बस्साती 
नदीका फ़ेनिल प्रवाह। मिलनेके लिएजानेमें इषत्‌ संकोच उसे होता 
है किन्तु वह “अमिसारः करती है, मान करती है। विरह-व्यथा उसे पीड़ित 
करती है, उसके अगाध प्रेमका परिचय देती है | चण्डीदासकी राधाका प्रेम 
संकोचशील और भय-संयुत है, प्रेमोन्मादिनी तो है वहकारण कृष्ण अर्थात्‌ 
प्रेमी द्वी उसके प्राण हैं किन्तु वह कोमल है, अत्यन्त कोमल है । चण्डी- 
: द्ासकी राधा भयसे तस्त है, छोग क्‍या कहेंगे, इसकी चिन्ता है, कान? 

कब विलग हो जायेंगे, इसकी आशंका है | छृदयका उच्छुसित आवेग 
छातीमें वैधा नही' रहता और वह फूट पड़ता है | विद्यापतिकी राधाका 
प्रेम इतना भयसंकुल नद्दी, एकदम निशशंक भी नहीं । सूरकी राधाका 
बाल-स्नेह क्रम-क्मसे प्रेम्में बदछ जाता है, अर्तः योवन-कालीन मिल्नकी 
भांति संकोच, क्षिझ्क, गोपन और आशंका भी नहीं | विरह-कालमें भी 

सूरदासकी राधा गम्भीर है, गोपियों जहाँ प्रगल्माकी भाँति उद्व और 
भ्रमरको उल्दा-सीधा सुनाती हैं, वहाँ राधाका प्रेम इतना गम्भीर, इतना 

मार्मिक और गहरा हो उठता है कि वाणी मूक हो जाती है ।' थुगकी 

प्रेम-मावनाकी छाप इस प्रेमपर है किन्तु इस प्र मर्मे स्थिरता है, गम्भीरता है 

ओर है -आत्मसमपंण । सरकी गोपियोंमें इतना त्याग-भाव आ जाता है 


१९४ गीति-काव्य 


कवि कल्पनाकी उच्चतम उड़ानमें ही काव्यकी श्रेष्ठताका स्वप्न देखने 
लगा । साहश्य एवं साधर्म्यके साथ समान प्रभावकी प्रेरणासे आविश्ट कवि 
कब्पनात्मक साधर्ग्य एवं साह्श्यकी चिन्तनासे प्रेरित कल्पना करने लगा। 
इस ग्रकारके चित्रोर्मे क्रमशः स्पष्टत और स्थूछता आती रही और इस 
स्थूलताको स्पष्ट रेखाओसे घेरनेका प्रयास «चलके गीतोंमें मिलता है । 
(निष्फल आरज्‌ वेबसी” की कहानी उसमें मिलती है | सौन्दर्य सम्पूर्णतः 
मानवीय है, मानव हृदयको स्पर्श करता हुआ जीवनको घेरता हुआ। 
सौन्दर्यका आकर्षण सबसे बड़ा आकर्षण है; इसके प्रति चेतनाका 
जागरण उतना ही स्वाभाविक है जितना समीरका कम्पन, लहरोंका उत्थान, 
जीवनका प्रवाह | क्षणिक आवेश, आकर्षणको छोग बासना कहते हैं, 
और इसके व्यापक और अपेक्षाकृत स्थायी प्रभावको प्रेम | वासना प्रेम- 
का मूल है। वासनाका, शोघित रूप ही प्रेम कह्य जाता है, वह भी 
वासना है, प्रचण्ड वासना,--यह सत्य है कि वासना शब्दका प्रयोग मैं 
इसके व्यापक ओर विस्तृत अर्थमें कर रहा हूँ। प्रेम जीवनकी करुण 
किन्तु मादक कहानी है। वियोग जीवनकी दुःखद कहानी है | जो बिछुड़ 
कर मिला नहीं, वह अभागा है; जिसे वियोग हुआ नहीं, उसने प्रेमका 
स्वाद जाना नहीं; किन्तु जीवनमें जिसमे किसीसे प्रेम नहीं किया उसके 
जैसा अभागा इस संसारमें कोई नहीं । प्रेमकी अनुभूति अतः गीतिकारों 
के लिए बढ़ी प्रेरणा रही दे | कोई बिरह-ब्रालाको गीतोंका उपहार दे रहा 
2, कोई प्रेमके स्थायित्व भार आदर्णके गीतेंसि वायुमण्डल केंपानेकी 
चेश कर रद्द ४ | कोई प्रेमकी विफलताके गीत गा रहा है। शंशार 
मितका स्थायी भात्र रति है, काव्यका अनेक अंशोर्मे मूल है किन्तु प्रेमके 
प्रति दृष्तिकोग सभी कवियोंका एक नहीं । तुल्सीका प्रेम एकनिए है। 
रम-सीताऊ़े प्रेमजा विकास जिन परित्थितियोंमें होता है, उनमें रोमांसका 


“गीति-कोन्य १९५ 


स्थान नहीं; विवाहके पूर्व दर्शनमें जो आकर्षण है , उसमें शरीर” और 
शरीर-धमंकी आकुलता और चंचलतां नहों | प्रेम यहां एकदर्म भावात्मक 
है किन्तु प्रेम केवल भावनाओंमें नही जीवित रहता है, उसके लिए शरीर- 
गत अभिव्यक्ति और आवेश आवश्यक हैं। प्रेमके इस भौतिक और 
शरीरी आधारकी चेतना विद्यापतिमें है, विद्यापतिको युवतियोर्मे उन्मद 
योवन-विछास और पिपासा है; सरकी गोपियोंका प्रेम उन्मादकारी, 
'लोकऋ-लाज? 'कुलकी कानि? का विरोध नहीं माननेवाल गम्भीर किन्तु 
संबत है | विद्यापतिकी राधाका प्रेम उच्छृसित है, जिस प्रकार बरसाती 
नदीका फेनिल प्रवाह। मिलनेके लिएजानेमें इषत्‌ संकोच उसे होता 
है किन्तु वह 'अमिसार! करती है, मान करती है | विरह-व्यथा उसे पीड़ित 
करती है, उसके अगाध प्रेमका परिचय देती है | उण्डीदासकी सधाका प्रेम 
संकोचशील और भय-संयुत है, प्रेमोन्मादिनी तो है. बह कारण कृष्ण अर्थात्‌ 
प्रेमी ही उसके प्राण हैं. किन्तु वह कोमल है, अत्यन्त कोमल है | चण्डी- 
: द्वासकी राधा भयसे चस्त है, छोग क्या कहेंगे, इसकी चिन्ता है, 'कानू? 

कब विलग हो जायेंगे, इसकी आशंका है| छृदयका उच्छूसित आवेग 
छातीमें बँधा नहीं रहता और वह फूट पड़ता है | विद्यापतिकी राधाका 
प्रेम इतना भयसंकुछ नहीं, एकदम निश्यंक भी नहीं | सरकी राघाका 
चाल-स्नेह क्रम-कमसे प्रेममें बदल जाता है, अतः यौवन-कालीन मिलनकी 
भाँति संकोच, झिझ्क, गोपन और आशंका भी नही । विरह-कालमें भी 

सूरदासकी राघा गम्भीर है, गोपियाँ जहाँ प्रगल्भाकी भाँति उद्व और 

भ्रमरको उल्दा-सीधा सुनाती हैं, वहाँ राधाका प्रेम इतना गम्भीर, इतना 

मार्मिक और गहरा हो उठता है. कि वाणी मृक हो जाती है | चुगकी 

: प्रेम-भावनाकी छाप इस प्रेमपर है किन्तु इस प्रेममें स्थिरता है, गम्भीरता है 

और है -आत्मसमर्पण । सरकी गोपियोंमें इतना त्याग-भाव आ जाता है 


हि गीति-काव्य 


कि वे कृष्णकी मंगल-कामना करती हुई उनके न आनेपर भी सन्तोब कर 
छे सकती हैं। 'मेरे नेना विरहकी बेलि' वई । सींचत नीर नेनके 
सजनी मूल पताल गई' कहनेवाली वे गोपियाँ कहती हं--- 


जहेँ-जहँ रहौ गाज करो तहँ-तहँ, लेहु कोटि सिर भार । 
यह असीस हम देति सर सुन, न्दात खसे जनि बार ॥ 


यह प्रेम उस अवस्थामें पहुँच गया है, जहाँ प्रियकी मंगल- 
कामनाके रूपमें अविचल प्रेम बदल जाता है। प्रिय चाहे जहाँ रहे, 
कुशलसे रहे, चाहे वह भूछ ही क्‍यों न जाय |! यह भावना निराशाके 
कारण नहीं, प्रमके अमावका परिचायक नहीं बल्कि उस दृढ़ विश्वासका 
परिचायक है जिसमें अपने प्रेम और उसके गाम्भी्यमें इतना विद्वास रहता 
है कि प्रियतमके प्रेमकी आस्था डिगती नहीं | गोपियोंका विश्वास इतना दृढ़ 
है कि देखकर आश्चर्य होता है । “व्याही लाख, धरो दस कुबरी, अन्तहि कान्ह 
एमारो? में जो ओऔदार्य, जो आस्था, जो गाम्मीर्य है, वह अनिवचनीय है | - 
धजा पर जाकर सत्य सनेहू, सो तेहिं मिल॒हि न कुछ संदेह! देखता हूँ, 
अस्त्य दो जाता है, अगर इन गोपियोंका स्नेह सत्य नहीं तो संसारमें 
ओऔर कोई दूसरा स्नेह सत्य नहीं। जीवनका यह फरुण उपहास है, ट्रेजेडी है 
जो कृष्ण मथुरासे लोटकर नहीं आते, त्रजमें फिर नहीं जाते | मोपियोंका 
यह विर्-व्यापार प॑० रामचन्द्रशकके बब्दोंमें बिठे-ठालोंका? व्यापार भले 
हो किन्तु अपूर्य है, अन्यतम है, अद्वितीय है जिसमें सम्पूर्ण चेतना 
प्रियद्ने प्रति जागरूक है, प्रियतमपर न्योछावर है | 
परकीया प्रेम 


दस्वास्मे आकर राधाका प्रेम बह स्निरथ नहीं रहा, वह साधारण 
नारीका मे रद्द गया। परकीया प्रेमका आधिक्य हमारे भयका कारण नहीं। 


गौति-काव्य १९७ 


विदेशी . साहित्वके प्रमावते भारतीय-दासयत्यय जीवनकी सुझरुचिमें 
बड़ा व्याघात उत्तन्न हुआ और निष्किय राजे-महाराजोंकी रंगरेलियोंके 
मुर तानपर कला गीत भी नाचने लगा ? में स्पष्ट रूपछे - इस प्रवृत्तिको 
उचित न ठहसनेका प्रयास है | एक तो मुगल काछतक विदेशी साहित्य- 
का प्रभाव अत्यन्त सीमित क्षेत्रमें पड़ा, कारण फारसी उस कालकी राज- 
भाषा थी और उसी साहित्यका प्रभाव भी पड़ सकता था | सूफी सम्पर- 
दायका प्रेम इस रूपमें अलौकिक है कि रूपकत्वके द्वार साधकका 
साथ्यकी ओर जाने और मार्गकी कठिनाइयोंका सांकेतिक वर्णन मिल्ता 
है । का््योकरा आधार ऐतिहासिक अथवा काव्यनिक द्ोनेपर भी उनकी 
अभिव्यक्ति लोकोत्तर रुपमें हुई | इतना स्पष्ट है कि प्रेम-मार्गों शाखाके 
प्रमुख कवि जायसीका भी प्रभाव अधिक सीमित रहा । उस शाख्ाकी 
अनेक रचनाएँ तो आज भी उपलब्ध नहीं | कबीरपर सुफ़ी मतका 
प्रभाव कुछ पड़ा अवश्य किन्तु उसमें परकीया तत्वका विधान नहीं है । 
मुगावती अपने प्रेमीको प्राप्त कर लेती है। प्मावतीका विवाह रतन- 
सेनके साथ हुआ | इन्दुमती भी उसकी विवाहिता थी । सरदासकी राधा 
कृ(णकी दुल्हन हैं ( श्री छाल गरिरिघर नवल दुलहे दुलहिन श्री राधा ) । 
गोपियोंकी परकीया माननेमें जो अड्चनें थीं उनकी दूसरे रूपमें यहाँ 
व्याख्या कर उन्हें दूर करनेकी चेष्ा है। परकीया-प्रेम भारतवर्षमें बहुत पुराने 
रामयसे विशेष सम्प्रदाय धर्मके समान चला था | इसका अत्तिल ऋग- 
वेद, भीर छांदोग्य उपनिषदर्मे मिलता है | घुदके समयमें भी यह प्रया 
प्रचलित थी और उन्होंने उसकी निन्‍्दा की । बौद्धधर्मके पतन-कालमें 
संबर्मे जो अनाचार फैल्य उतके दर्शन उस धार्मिक साहित्यमें और घर्मके 
२--सणौन्‍्द्र सोहन बोस, पोस्ट सइजिया कज्ट 
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विक्ृत स्पा्तसमें होते हैं। राधा आमीरोंकी प्रेम देवी हैं। संस्दत 
साहित्यमें वर्णन न मिलनेपर भी छोक-साहित्यमें उनके प्रेमका वर्णन है । 
आमीर जाति भारतमें ईसाकी प्रथम शताब्दीसे पूर्व आयी, अतः उनके 
प्रेम-विकासमें भारतीय परम्पराके परकीया- ग्रेमको अधिक उत्तेजना मिली | 
दूसरी बात दाम्पत्य जीवनमें प्रेम.विकास जो क्षेत्र है, वह अलस्‍्त 
सीमित ओर संकुचित है । विवाहके बाद प्रेमका विकास क्रम-कमसे होता 
है और अनेक रूपों विवशता और त्यागका फल है। त्यागक्े कारण उस 
प्रेममें आवेग और उन्माद नहीं ! स्वकीया प्रेस घरके समीपकी बहती 
घारा है जिसका जल सदा प्रात है अतः प्यासकी अधिकताका कहीं 
कारण नहीं | मिलनकी उत्कंठाम वह आवेश नहीं हो सकता | परकीया- 
का प्रेम संरक्षित जल है जिसकी ग्रात्ति सम्भव नहीं अतः मिलनकी उच्चू- 
सित उत्कंठा और प्रवल आग्रह है। प्रेमके बाद विवाह होनेके कारण 
विवादके बादका प्रेम यूरोपीय साहित्यमें अधिक व्यापक और विस्तृत नहीं 
हो सका | यहाँ विवाहके बादका प्रेम आविष्ट नहीं कर सकता। प्रेमो- 
च्थासकी निदृत्तिम अतः परकीया तत््वका विकास हुआ । राजे महराजोंकी 
रंग-रेलियोंसे परकीया-प्रेमका तत्व विकसित नहीं हुआ ; उनमें न तो प्रेम 
था और न उसके छिए उत्कंठा | जहाँ किसीसे मनकी वासनाकी पूर्ति हो 
जाय, गह्दों प्रेम नहीं होता । परकीया-प्रेमके लिए भी व्यक्तिका एक होना 
आवम्यक है । गणिकाओंको नायिकाकी श्रेणीमें रखना ही अनुचित है | 


पक रे. छू 
था पर्सोकि बन्द 


कि बच शरीर क्रय किया जा सकता है, वहाँ प्रेमकी स्थिति हो 
से नहीं सकती, किन्तु इसका अर्थ यह नहों कि वह किसीकी एकनिटा 
॥॒ प्रमाजी बनकर सायिका ने बन सक्के | स्वकीया और परकीयाका भेद 
दियाई जावासर किया गया £ | मसानव-प्रकृतिके विश्लेषणसे प्रेम-तत्त्व 
सिर घूद पवा छोता है । अधिक रूपोंमे भारतवर्षमें प्रेमपर नेतिकताका 
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बंधन लगा रहा है ! स्वक्नीया प्रेम इसी नेतिकताके आग्रहका फल है। 
समाजकी प्रारम्मिक अवस्थामें प्रेम सामाजिक रूपमें स्वतन्त्र था, बाधा- 
वनन्‍्धनह्दीन और उन्मुक्त, अतः प्राकृतिक | क्रमद: नैतिकताके कारण इस 
मभावनार्म अन्तर आता गया और स्वक्रीया-प्रेममं बॉधनेपर आवेशहीन। 
केवल विवाहके आधारपर स्वकीया या परकीया मानना इसी नैतिक दृष्टि- 
कोणका फल है| प्रेम इस बाधा-बन्धनकों- नहीं मानता कारण इस 
अवस्था वृत्तियाँ इतनी प्रवछ रूपमें आकरान्त हो जाती हैं कि कोई दूसरी 
चेतना बची नहों रह जाती। जहाँ संकोच, लाज, मय है चहाँ इस चेतना- 
का सम्यक्‌ रुपसे आक्रान्त होना सिद्द नहीं दोता । बुद्धि, विवेक इसी भय 
और चिन्ताके नाम हैँ | प्रेम-तत्वक्ी गग्मीरतामें शान बह जाता है। 
सूरक्षी गोपियाँ इसी प्रेमकी अजल प्रवाहिनी स्तोतमें आकंठ निमग्न दे | 
भारतेन्दुकी राधा और गोपियोँ इसी ,प्रकारकी हैं । मेथिलीशरण गरुकी 
यशोधरा, उर्मिला स्वकीया है. और विरद्के कारण डच्छूसित । यशोधरा- 
का उच्चास संयतहै, उर्मिला तो ऊर्म्मि है किन्तु प्रेमके स्थायित्वमें किसी- 
को सन्देह नहीं | सीन्दर्यके सूक्ष्म आधारके कारण छायावादी कवियोंके 
प्रेम-स्वरूपमें थोड़ा अन्तर आया | इनके यहाँ आकार प्रेम भी सूक्ष्म और 
आग्रह आकुल होकर भी अनंग है। प्रेमके शरीर-धर्मका अभाव इन 
कवियों मिलता है| मोहको प्रेमसे नीचा माननेका कारण उसका अपे- 
क्षाकत अस्थायित्व ही है, चाहे उसे किसी श्रकार कंद्ा जाय | प्रेमका 
अति उज्ज्वल, ओर सूद्ष्म स्वरूप स्वीकार करनेके कारण यह प्रेम भी 
छायात्मक हो गया। रहस्पवादमें प्रेमका सम्बन्ध और भी सूक्ष्म हो जाता 
है कारण प्रियतम अव्यक्त और अशरोरी रहता, है किन्तु शरीर तत्त्वका 
आरोप प्रकारान्तरते उप्तपर हो जाता है। प्रियतमका अव्यक्त होना, जहाँ 
बन्‍्धन उत्रन्न करता है, कारण स्वरूपकी अनुभूति सम्भब्न नहीं, वहाँ उसे 
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नवीन उन्मेष भी देता है कारण उसके स्वरूपके प्रत्यक्षीकरणके अभावसे 
नब्रीन आवेश कवि या साधकरम पाया जाता हैं। पन्‍्तका प्रेम अधिक 
गम्भीर नहीं जान पड़ता | आकर्षण अधिक है किन्तु उस आकर्षण दी 
पन्तकी प्रकृति रमती नहीं और दूसरा आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच 
लेता है। निगलाका प्रेम बादल रागकी भाँति आवेगपूर्ण और सूक्ष्म है। 
पन्तका प्रेम जहाँ कोमल मक्खनसा है, वहाँ निरालका सतेज और मुक्त । 
पन्‍्तका प्रेम बालिकाका सहज आकर्षण है, खिलोनाके प्रेमसे अधिक, व्या- 
कुलता और व्यापकता लिए हुए, किन्तु निरालाका पुरुष-प्रेम है, सर्व 
प्राद्दी और संकोच, मयसे उन्मेक्त | महादेवीका प्रेम इस लोकका नहीं, 
वह उस ऊंचे स्तरपर है कि ऐम्द्रीवता स्पर्श कर नहीं पाती | उसका 
आमास ही मात्र मिलता है | यह स्नेह-उज्ज्वल, तरछ-कोमल, हास-अश्रु- 
भव प्रेम अनिर्वचनीय है। यह प्रेम अहोँ साकार होता है-- 


वेदनामें जन्म करुणामें मिला आवास 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात 


ऐसी अवध्थामें जीवन प्रेममय है, और प्रेम जीवनमय | दोनों एका- 
कार हो गये हैँ और जीवनके साथ सारी सुष्टिका कथा करने चली 
अभिसार! | बह उस प्रियतमकी अनुभूति तो है किन्तु 'कौन सम मेरे 
धुदसमे! का प्रथन भी दे | इसमें आकर प्रेमको छायात्मकता प्राप्त हुई 
किन्तु उस स्थायित्रकी सॉंग सदा रही। दिनकर इसी स्थायित्व और 
विकासकी ओर संकेत करते ६-... 
तणवंत घधक घथक मत जल सख्ि | 
ओदी शाँच धुनि विरहिनकी 
नहीं लप्टकी चहल पहल सखि , 
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किन्तु प्रेमक्रे उत्तट आवेशका पस्चिय अंचलके गीतोंमें है ; उसमें 
उद्दाम प्रमाव है, तीमता है, आवेग है | भगवत्तीचरण वर्मा जह्ढो प्रेंम- 
को उसके वास्तविक रूपमें देखते हूँ, वह्दां उसे क्षणमंगुर किन्तु मोइक, 
उत्तेजक और प्राणोग्माद-दायक मानते हैं | प्रेम प्रमका काल भी हो 
सकता दै, प्रेम सदा वरदान नहीं, अमिशाप भी दे । प्रेम वह आवेश् है, 
बह उत्तेजना है जिसमें शान और थैर्य बह जाते दूँ | इतनी मुग्धता और 
रोमांचकारिता है, इस प्रेममें | सरकी गोपियाँ मन यदि ह्ाथमें रहता 
(निगुण'को ले लेता किन्तु यहाँ इसका भो समय नहीं, शानके इस 
अप्रभावका शान रद जाता है अतः तल्लीनता नहीं रद जाती-- 


आज़ ढीले पढ़ रहे हैं. , 
ज्ञानके विकराल बन्धन । 


जीवन अस्थायी है, क्षणिक है; यह प्रेम, यह मिलन अस्थायी हैं । 
पलभरके इस जीवनके बाद, अनन्त सूनापन है, निस्सीम प्यास है, अतः 
जी भर हँस-हँसा लेना ही अपेक्षित है-- 


पलभर जीवन, सूनापन 

पत्षभर तो हँस बोल प्रिये 
और भरे हुए सूनेपनके तम 

में विद्युतकी रेखा-सी 

असफलताके पटपर अंकित 

हुम आशाकी लेखा-सी । 


प्रेम स्निग्ध है, आहाददायी है, जिसकी छायामें जीवनका आतप 
मिट जाता है | रसकी धारा है, जो उच्छाणों के निर्मित संसारमें चन्द्रिम 
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ज्योत्स्ना है, पुलक है, सिहरन है, उन्माद है। प्रेम जीवनकी मनोरम 
कल्पना है. जीवनकी स्वर्णिम घटना है, जीवनमें बिजली-सी इसकी कॉध है 
जो विलीन हो जाती है अतः कल भविष्यकी चिन्ता व्यर्थ है | इन क्ष्णों- 
का ही जीवनमें महत्त्व है | अतः कवि कहता हल्के 


सुखकी राकाका केबल 
हे एक मनोर्सम काल 
किन्तु प्रेम, इसके साथ ही, जीवनका एकान्त वरदान नहीं है, 
महारेवीके शब्दोंमे 'शापमय वरदान है। इस संसारमे कहीं प्रंम नहीं, 
4 ही छोग आत्मतुश्कि लिए प्रेम प्रेमकी रठ लगाते हैं । 


प्रेम कहों है ) चृणा उसीमें 
करती हद विश्राम 
| >< ५८ 
तथा. कोमल छुविका मोल। वासनाके उपहारोंमें 
ओर प्रेमका मोल रत्नके--हीरोंके हारोंमें--- 
करता हे संसार, यही है उसकी रीति निराली 
संधकारते तारोंका विक्रय करती निशि काली 
यह न रथान है जहाँ प्रेमका-- 
मूल्य. लगाया जाये ।--रामकुमार वर्मा 


विश 2 
परम पा | की: 


होई बता दे ऊग, यह वेसी अनुभूति हे जो चित्रेंमिं 


ञैं 
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हम तोर दृश्कस तो बाकिफ नहीं हैं. लकिन , 


सनिय असे कात दिलमो मत्ना को ०9। --मीर 
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कभी अधरपर हास-नेत्रमें, 
कमी अश्नुक्की धार हे। 
हास रुदनके इस मिलापका, 
नाम कहों कया प्यार हे (--डा० बर्मा 


प्रेड:की इस असफल्ताकी अनुभूति प्रसाद! में दस प्रकार प्रकट 
देती हु “उंक ] 


पागल रे | चह मिलता हूँ कब 
उसको तो देते ही हैं सब । 
आँसके कन-कनसे - गिनकर 
यह्‌ विश्व लिए है ऋण उधार, 
तू क्‍यों फिर उठता है पुकार (-- 
मुझको न मिला रे कभी प्यार । 


प्यार कभी मिलता नहीं, वह तो केवल देनेकी वस्तु है, एकागी 
है , फिर प्रतिदानकी आशा कैसी ? इसका भाव कैसा १ ॥ 

इ प्रकार प्रेम गीतोंकी आत्मा है, प्रेम जीवनकी प्रबल अनुभूति 
है, अतः जीवनपर उसका व्यापक, विस्तृत और गम्मीर प्रभाव है | प्रेम- 
का अतः ग्राम-गीतेमिं कम महत्त्ववृर्ण स्थान नहीं, बल्कि वे गीत 
अधिकांश अवस्थाओंमें प्रेमके निस्छछ भावसे ओत-प्रोत हैं उसमें गम्भी- 
सता, तीत्रता, आवेश्ञ है । प्रेममें जोगिन होनेका एक छोक-गीत यह्ों है- 


जोगियाके लालि-लालि आँखिन हे जइसे चम्पाके फूल 
एज्ी वइसने जे हमरो चुन्द्रियान हे दुनू तालमतूल 


घ 
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जोगियाफे गोरमें खड़झआ शोभे हे हाथ शोभे करतार 
एजी मुखवामें मोहिनि वमुलियान हे मोहे जग संसार 
जोगियाके शोभैन मगछालन हे हमरो पट चौीर 
एज्जी दुनुकेसिअएबइन गुदरिआन हे होयबइ संगे रे फकीर । 


करुण-रस 


» गीत-कान्यकी आधार-शिलाके रूपमें करण-रस स्थित है। जीवनके 
विधाद और उसके व्यापक प्रभावकी चर्चा प्रसंगव्न पीछेकी पंक्तियोंमें 
हुई है | प्रेम और विषादका चिर सम्बन्ध है | जिसने प्रेम किया शायद 
उसे रोना ही पड़ेगा, ऐसा कवियोंने नियम-सा बना रखा है । आँसुओंका 
अर्थ्य प्रेम-देवतापर चढ़ाना आवश्यक है वेदनाका अतः; गीतोंमें प्रमुख 
स्थान है । वैसा ओर कारणोंसे भी है, जीवनकी विपमता, असफलता 
अलााचार, ऋरता और आर्थिक असन्तोपके कारण भी है | वेदनाका यह 
व्यापक रूप गीतोंके लिए. अधिक उपयुक्त नहीं होता और न इनकी 
व्याग्व्याके लिए उनमें स्थान है। वेदनाकों अपनेसे भिन्न कर देखनेका प्रयास 
करनेपर उसमें तीजता नहीं रहती किन्तु उसका खित्र स्प्ट अवश्य रहता 
है। सामाजिक विपमताके कारण उत्पन्न बेदनाका चित्र ग्राम-गीतोंमें 
प्रिल्ता हू | 

हे भोला बात्रा केहन कयलों दीन 
ख़ती पथारी भोला से हो लेला छीन 
भाई सहोदर से हो भे गेल भीन 
बर में न खरची बाहर न मिले रीन 
गाँव के सालिक न पड़े दइय नीन 
एके गो लोटा छलइ भाई भेलइ तीन 
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- पनिया पिवइत काल होइय छिना छीन 
एके गो वेल्वच गेल महाजन लेलक रीन 
"6 कर कछुदुम्बर सब भेलइ परमीन 


[ ओ भोले द्ांकर, ठमने मेरे दिन कितने दुखद बनाये ! जो' 
थोड़ी बहुत खेतीवारी थी, चह भी ठुमने छीन छी। और तो और 
सगे भाइयोंने वैंटवारा कर लिया | घरमें खर्च नहीं है वाहर ऋण नहीं 
मिलता । गाँवका जमींदार शातमें चैनकी नींद नहीं सोने देता। एक 
छोग है, और भाई तीन हैं । अतः पानी पीनेके वक्त छीना झपटी होती 
है । एक बैल बच गया था, जिसको महाजनने ऋणमें हड़प लिया । हाय, 
द्वित-मित्र और संगे-सत्वन्धी सभी पराये हो गये । ] 


वेदनाका किन्तु प्रकृत रूप गीति-काव्य अथवा छोक-गीतमें प्रेम-जनित 
विरहके रूपमें प्रकट हुआ है। ऑसुओंके मर्मको समझनेके लिए आँखाको 
हो नहीं बल्कि भावनाको देखना पड़ेगा। वेदना व्यथाकी जननी है, पीड़ाका 
आवास है किन्ठु 'प्रेमकी पीर के प्रति कवि विमुख्त नहीं होता । वेदनाः 
जलन उत्न्न करती है --- 


अरी बेदने | सिखलाया है. 
किसने राग विहाग ? 
जला रही आकाश सभी, ले 
पृषे दिशाकी आग ।. 


क्यों करने आयी है मुझसे, चिर संचित अनुराग ? 
ए अनन्त योवनवाली ! तू बार बार सत जाग! 
-- रामकुमार वर्मा 


३ 7. गीति-काव्य 
इसी बेदनाके लिए मीरा! ने कहा थां--- 


हेरी मैं तो प्रेम दिवानी, मेरा दरद न जाणे कोय 


वेदनाकों विज! अमर शान्तिकी दायिनी! ओर सकल सुखोंका 
सार मानते हैं | आँसुओंके लिए. हमें अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा | 
आजका साहित्य इन ऑँसुओंकी घारासे परिपूर्ण है। इसमें कितनोंके 
आँसू नकली हैं, कहना सम्मव नहीं। अनेक रोनेके लिए, हमें दिखाने- 
के लिए, कहना चाहिये, रोते हैं | बेदना मनोद्ृत्तियोंका संस्कार और परि- 
प्कार करती है| बेदना वैयक्तिक जीवनतक् सीमित नहीं रहती बल्कि 
सम्पूर्ण मानव-जीवनके प्रति उन्मुख हो जाती है, वेसी वेदना विश्व-हिित, 
लोक-कल्याण, मानव-प्रेममें परिवर्तित हो जाती है केबल व्यक्ति विशेष- 
का जीवन आविल नहीं करती | विश्व-वेदनाके गीतोंका अभाव भी 
नहीं । रहस्यात्मफ आग्रह ले कवि केवल मानवीय पीड़ाओंका गायक 
नहीं रहता , बल्कि कण-कण अणशु-परमाणुकी वेदना उसकी वाणीमें 
मुखर हो जाती दे । मद्ददेवीके गीतोंमें इसका पूर्ण संकेत मिलता है। 
व वेदना मिलनका सोपान बन कर आती है, वह करुण मधुर है, 
कोमल सुकुमार है जिसमें जीवनका कम्पन और भावनाका स्पन्‍्दन है। 


गीति-काव्य ओर कल्पना 


गीतिकाव्यके अनुभूति-प्रधान रचना होनेके कारण कब्पनाकी 
अपेक्षा इसमें झती है। लेगोंमे श्रम-सा फैछ गया है कि कल्पना स्व॒तन्त्र 
४, उसका अनुनूतिसे कोई सम्बन्ध नहीं | इस विपसपर यहाँ विस्वृत 
विचार करनका अवसर नहीं, इसपर इमने आधुनिक हिन्दी कविता? 
स्वत रूपस विचार किया है यहाँ केवल इतना ही कहना अल्म्‌ होगा 


गौति-काव्य र्ग्७ 


कि अनुभूतिके आधारपर ही कब्पनाका प्रासाद खड़ा छ्ता है | कव्यनाके 
द्वार अनुभूत अनुभूतिकों जन्म नहीं दिया जा सकता, कल्यना अनुभूतिको 
नया स्वस्य देती है, उसे उत्तेजना और प्रेरणा देती है किन्तु किसी भी 
अवस्थामें उसे उत्पन्न नहीं कर सकती | फैंसी? की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता 
स्वीकार करनेका इतना ही अर्थ है कि कब्पनापर नियंत्रण सम्भव है और 
(फैंसी? इस प्रकारके बोद्धिक नियंत्रणकी सम्भावना अधिक रूपमें स्वीकृत नहों 
करती । गीतिकार अनुभूतिके अभावमें जहाँ कब्पनाद्यरा आवेश उल्नन्न 
करनेका प्रयास करता है, वहाँ वह अलंकारत्व और नक्‍्कासीका शिकार 
बन जाता है | गीति-आवेशके लिए कल्पना उतनी ही अपेक्षित है जहाँ- 
तक अनुभूतिकी आवश्यक प्रसार मिल सके । कल्पना अनुभूतिको आकार 
और स्वरूप देती है किन्दु कल्पनाके आधारके कारण चित्रोंमें अधिक 
सूश्मताके प्रवेशका भी भय है | साधर्म्य और सारूप्यको सीमासे बाहर 
समान-प्रभावके क्षेत्रमें प्रवेश करनेवाल़ी कल्पना ऐसे विधान उपस्थित 
करती है जो मानस-गोचर नहीं रहते | पन्‍तकी कव्पुना उदात्त और 
स्वरूप विधायिनी है महादेवीकी कल्पना विस्तार देती है, व्यापकता देती 
है किन्तु स्थानीयता नहीं | दिनकरकी कल्पना “वयोम कुञ्ञों? से मुक्त हो 
वैद्याली और नालम्दा के .हृहंपर विचरती है । कव्पना जहाँ प्रियको 
प्रकृतिमें फैली देखती है, प्रियतमकों अगु-परमाणुमें परिव्यात देखती है, 
जहाँ सम्पूर्ण सष्टिमं प्रियतमका सौन्दर्य-बिछास पाती है वहाँ प्रियामें ही 
सब कुछ देख पाती है | बल्कि सम्पूर्ण विश्वसे भी अधिक अपूर्व और 
अमूल्य बन जाती है। चन्द्रिम मुसकान, पिकका मतवालापन, निर्शरोंका 
मुक्त संगीत, ऊधाके कपोलोंका अरुण राग, मेघोंकी करुणा सब कुछ यहाँ 
प्रात्त है ।' कल्पना उस ज्योत्स्नाकी भाँति है जो सबको मधुरता और रहस्या- 
त्मकता देती है । ४ भा 


२०८ गीति-काव्य 


जीवन 


जीवन अस्तित्वका समानार्थक शब्द नहीं । साहित्यमें समानार्थक 
शब्द होते ही नहीं; जिन्हें छोग सामानार्थी शब्द कहकर पुकारते हैं उनके अर्थ 
और भावमेँ पर्यात अन्तर रहता है । जड़ वस्त॒ुओंमें अनस्तित्व नहीं, 
उनमें जीवनक्ना अभाव अवश्य रहता है । जीवन और जीवनामासमें कम 
अन्तर नहीं | “आहार निद्रा भय मैथुनश्चञ” के आधारपर पद्म और नरका 
भेद नहीं किया जा सकता बल्कि इन प्राथमिक आवश्यकताओंसे ऊपर 
उठनेमे ही मनुप्यत्वयका विकास है। जीवनका आधार अस्तित्व है. और 
अस्तित्वका आधार जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताएँ, अतः इनकी जीवन- 
में ओरक्षा है और मानव-चेतना इनके सहज अन्वेप्रणमें छगी रही ओर 
आजतक लगी है। जीवन-संघर्षम अति आक्रान्त ध्यक्तिके जीवनमें कलय- 
संस्क्ृतिका विकास नहीं हो सकता | जिस समय मानव-चेतना पूर्णतया 
प्रकृति-संबर्षमे लगी रही उस समय कही जानेवाली ललित कलछाका जन्म 
नहीं हुआ | कव्यका उपयोगी आधार भी है किन्तु इस उपयोगिताका 
आधार मी मानवीय विचार और दृष्टिकोण हैं | इस प्रकार मनुष्य अपनी 
अनुभूतियां, आकांक्षाओं ओर विचारोंमें जीवित रहता है | अत; गीति- 
काव्यमें जीवन-दर्शनका उपयुक्त ओर उच्च स्थान है। यथार्थवादके 
नामपर जीवनपर किये गये अत्याचारका किन्तु इसमें स्थान नहीं हो सकता | 
जीवनका दर्ष-डस्छास, अधु-रुदन दवी तो गीत है | 


गीति काव्यमें चित्र 


संगीत स्वर और नादका आधार ग्रहण कर ब्रत्ति और समगात्मक 
अनुमूतिकी अभिव्यश्तना करता है | चित्र-कछामें रंग, तूलिका और पटका 
आधार स्पीकार फरना पढ़ता है। स्थृछ आधार स्त्रीकार करनेपर भी 
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चित्रमें गीतकी भावना है | अत्यन्त सूक्ष्म आधार स्वीकार कर संगीतकी 
संकेतार+क शक्ति नियमित और सीमित हो जाती है । काव्य-कछा चित्र- 
कलाका आधार छोड़ उसकी चित्रमत्ता अ्हण कर लेती है ओर संगीतकी 
व्याति उसे देती है | इस प्रकार चित्र और संगीतके सम्मिश्रणद्वारा नवीन 
प्रभाव उत्चन्न करती है । मावनाओंकी स्वरूप स्पष्टटाका कारण और 
उसके मानस-गोचर होनेका रहस्य इसी चित्रमत्तामें मिलेगा किन्तु चित्रका 
उपयोग गीति-काव्यमें केवल इसीलिए, होता है कि रागात्मक आवेशको 
स्वरूप मिल जाय; केवल चित्रके लिए चित्रांकन गीति-काव्यका विपय नहीं 
हो सकता | इसीलिए, मात्र स्वरूप विधायिनी कविताको संगीदात्मक एवं 
गीति-काव्यके अन्य उपकरणोंसे संयुत रहनेपर भी सफल नहीं कहा जा 
सकता । कविकी अस्पष्टताके मूलमें भावना और उसके स्वरूपकी विभि- 
नता रहती है | महादेवीके चित्र अधिक अस्पष्ट भावनाको अति काव्पनिक 
विस्तार दे उसे शब्दकी सीमामें घेर रखते है। महादेवी इतना अधिक 
व्यापक और विस्तृत हो जाती हैं कि शब्द उनके समीपतक पहुँच नहीं पाते । 

मद्ददेवीकी भाव-धारामें प्रवेश पानेके लिए, उसी उन्मुक्त भावुकता ओर 
उदात्त कल्पनाक्रे मनोराज्यमें प्रवेश करना पड़ेगा | बचनकी लछोकप्रियता- 
का कारण अपेक्षाकृत सरल चित्रेके संगीत-ब्रोधमें है | प्रसादके गीतोंमें 
भावनाका अमूर्त-रूप-विस्तार और छशब्दोंकी संकेतमत्ता है। 
भगवतीचरण वर्मार्म चित्रमत्ता पर्यात है | दिनकरने चित्रोंमें स्पष्ट रंग 
भरनेकी चेश की है | रामकुमार वर्माके चित्रोमें स्पष्ठता है किन्तु उसके 
साथ ही भावनाका विस्तार भी कम नहीं। चित्रगत भूमिका भावनाके 
विकास और विस्तार, और उसकी दूचनाके लिए है । प्रकृति और तौन्दय 
चित्रोंके सम्बन्धमें विचार करते समय इस विषयपर प्रकारान्तरसे विचार शो 
गया है। यहाँ एक चित्र है-- 
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यहाँपर दरिया है छुनसान 
यहाँपर कम पानीका जोर 
हवाकी हलकी है ककमोर 
लहरके धक्के हैं. कमजोर 
यहाँपर सोया है तूफान 
यहाँ सूनी दरियाका छोर 
यहाँपर मंड़राती है. लहर 
तीरसे टकराते हैं. शोर 
चला दें मसस्‍्तीमें पतवार लहरकी बोछारोंकी ओर । 
--नेपाली 
आक्वति और विस्तार 


गीति-काव्यके प्रभावका कारण, अनुभूतिकी तीव्रता, लछयात्मक संबे- 
दनगीलता और मसमाहित-भावनामे है । गीति काव्यकी तीन अवस्थाओं 
छा बाग करने समय स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रेरणा, अनुभूति और 
अनुभूतिमय मावना अथवा विचारका विकास गीति-काव्यके क्रम ८। 


प्रम्शासे छेफर भावनाकी यूध््म अमिव्यक्तितककी मानसिक क्रियाओंका 
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अनुभूतिके आकारके लिए भावनाका रूप-विकास अपेक्षित है। श्रेष्ठ गीत- 
काव्योंमें इन अं्गीका समुचित विकास देखा जाता है । किसी-किसी गीतमे 
कविका रूद्य केवछ चित्र उपस्थित करना रहता है, वह अनुभूतिसे 
अन्िक प्रेरक बस्तुओंके चित्र पूर्ण बारीकीके साथ उतारता है। ऐसी 
अवस्थामें वह अलंकार-योजनाकी अधिक शरण लेता है क्योंकि उसके 
प्रभावका मूल भावानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति न होकर मूर्त्त-विधानमें 
है ऐसे चित्रोंमें आत्मीवता अथच संवेदनशीलता नहीं होती | यह भी 
सम्भव है कि इन चित्रोंको कल्यनाके आधारपर वह इतना अधिक रंग 
दे कि चित्रोंमें वास्तविकता ( व्यापक अर्थमें ) न रह जाय। इन 
चित्रोंके कारण पाठक चमत्कृत हो सकता है | सम्भव है, उसे कालि- 
दासकी कब्पना-शक्तिका भ्रम उसमें उत्पन्न हो जाय किन्‍्तु उन चित्रोंसे 
आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता, उनके साथ पाठककी सह्दनु- 
भूति नहीं झड़ सकती जो साहित्यक्री आत्मा है । ऐसे चित्रोंमें सम्भव है कवि 
शगात्मक आवेश और अनुभूतिके स्पर्श दे सके जिसके कारण पाठककी 
शगात्मिका वृत्ति जग पड़े अथवा विचारोंकी &ंखलछा मानसिक क्रियाके 
साथ संलग्न हो सके। मूर्त्त-विधानका अतः कार्य केवल रागात्मक 
आवेश अथवा चिन्तन-शक्तिको गति देनेमें है। नियालाके कुछ 
'गीतोंमें चित्रोंका मोह छुछ अधिक है ओर महादेवीमें किसी विचार- 
पर थगनेकी है | रागात्मक आवेशके प्रति जो जागरूकता बचन्चनमें 
है, वह कम लोगोंमें है | यद्द कहना अनुचित होगा कि बच्चनमें विन्‍्चागेंका, 
अथवा बुद्धि-तत्वका अभाव है ; में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि उनके विचार वाहरसे छादे गये अथवा केवल विचार प्रकट करनेके 
लिए नहीं हैं। महादेवीने विचारोंकी कंब्पना और अनुभूतिकी प्रेरणा 
दी है, वहाँ वचनकी अनूभूति ही विचार बनकर सामने उपस्थित होनेकी 
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अमिलाषा रखती है। पन्‍्त चित्रोंकों कब्पनाका ऐसा आवरण देना 
चाहते हैं, कि वह कब्पना ही प्रमुख हो जाती है, अनुभूतिसे पाठकका 
ध्यान हट जाता है। चित्र कुछ इतने अधिक हरुम्बे हो जाते हैं कि 
भावनातक पहुँचते-पहुँचते उनसे ध्यान हुई जाता है और उस भावा- 
त्मक चित्रके साथ रूप-विधानका सामझस्य नहीं हो पाता | निराल्यने 
शुद्ध चित्रोंके अड्डुनक्रे लिए गीतोंकी रचना नहीं की है । जहाँ केवल 
चित्र ही हैं, वहाँ भी अनुभूतिका आभास अवश्य है। वेदान्त-दर्शनसे 
प्रभावित गीतोंमें भी अनुभूति और उसके शोधका आभास प्राप्त है, विचार 
ही अनुभूति हैं। अनुभूति ओर भावनाके इस विकासके कारण स्वरूप-विधान, 
आक्ृति और विस्तारमें अन्तर आ गया है | निरालाके गीतोंमें प्रेरणाका साधारण 
चित्र उपस्थित होता है ओर कवि भावनोन्मुख हो जाता है अतः निसलाके 
गीत छोटे ओर कम विस्ताखाले हैं | पम्तमें चिन्नोंके प्रत्यक्षीकरणके 
प्रति मोह है अतः चित्रमत्ताके आग्रहके कारण गीत हुम्बे हो जाते हैं, 
वैसी अवस्थामें अनुभूतिकी अन्वितिपर आघात पहुँचता है। महादेवीके 
विचार्येको ही कल्पना और अनुभूतिका रहाय्य प्राप्त है अतः प्रेरक विचारोंके 
वादक हैं ओर उनके गीतोंकी पहली पंक्तियाँ बेजोड़ हैं, कारण भावना, 
विचार और कब्पनाकी तिवेणी उनमें है। अस्पष्टताका कारण 
विचार्रेकी चित्रमता देनेके कारण है जो स्वरूप-विधानकी सीमाओंमें 
बंध नहीं पाते । बच्चनके गीतोंमें इन उपकरणोंका समन्वय उच्चित रूपसे 
हुआ है | विशेधका दर्शन भी उचित प्रष्ठभूमिके रूपमें हुआ है | 
निग्रठाकी लयात्मक विविधता एवं मावनाओँके रूप-विकासकी विभिन्नता 
बयनमें नहीं । रामझुमार वर्माके गोत प्रेणा और अनुभूतिके सौन्‍्दर्यात्मक 
चित्र उपस्यित करते है । सेन्दर्यके आम्रहके कारण अनुभूति केवछ उसीके 
लिए. संवेदनभीछ हो उठती हैं जिसमें सीन्दर्यके प्रत्यक्षीकरणकी क्षमता 
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है | चित्रमत्ताका अधिक आग्रह म होनेके कारण गीत नपे-तुले हैं | 
भगवतीचरण वर्माके गीत अनुभूति-प्रधान हैं किन्ठ॒ अनुभूतिके क्षणोको 
विस्तार देनेका मोह उनमें कम नहीं इसलिए एक ही प्रकारके भाव 
लगातार आज बढते चले गये हैं | लयात्मक आवेश और दाब्दोके सुघड 
प्रयोगके कारण गीतोंमे मधुरता अधिक है ठीक जैसे बच्चनके गीतोमे । 
विस्तारका मोह दिनकरमें भी कम नहीं इसीलिए चित्रमत्ता और दार्भ- 
निकताका विस्तार शे जाता है। 'रासकी मुरली? में दार्गभनिकताका आरोप 
हो गया है, जो स्वाभाविक विकासका फल नहीं जान पड़ता । 'दाहकी 
कोयल” में चित्रमत्ताका आवेश है | प्रसादकी कवितार्मं गीत और संगीतका 
परिणय-सा हो गया है । आकार और विस्तारवी दृष्टिसे सूर, विद्यापत्तिके 
गीत अधिक उपयुक्त हैं| चित्रोका मोह इनमें कम नहीं; विद्यापतिमे 
कुछ अधिक है किन्तु अन्तिम अवस्थामे रागात्मक प्रभाव ओर भावात्म- 
फताका पूर्ण विकास हो जाता है। ठ॒लसीके गीत विचारप्रधान होने- 
पर भी विस्तार और आहकतिके रुूपमें सफल हैं। अपने दृष्टि-कोणके 
कारण तुल्सीके गीतेर्मि स्वच्छन्द भाउक्ताका अधिक प्रसार नहीं दो 
सका | सर्वत्र संयमका निर्वाह है। मैथिलीशरणके गीत उर्मिछा ओर 
यशोघराके गीत हैं । वियोग-दर्णनकी ऊद्दात्मक पद्धतिका अवलम्ब यतर- 
तन्न किया गया है किन्तु प्रेरक उत्तेजना और अनुभूतिके मावात्मक रूपकी 
ओर गुप्तजी अधिक जागलूक रहे हैं। मुझे लगता है, यह चेतनता गुप्त- 
जीफो प्रवाद न दे सकी और उनके गीतोर्मे बह ध्यापज्ता नही आ सकी । 
साकेतके नवम सर्गके छुछ ही गौत अत; पूर्णतः उफ़ल हो उके यद्यपि 
रूप-विधान, आकृति और दिस्तारमें वे पूर्ण सकल हैं। गीति-काब्यमे 
न तो इतना विस्तार ऐना चाहिये कि चित्रोके आगम्रदके सारण भाव्ना 
और अनुभूति दव जायें जोर न इतना सकोच ही होना चाहिए कि 
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प्रेरकके चित्र उपस्थित ही न किये जायें । दोनों अवध्याएँ गीति-काव्यके 
व्यापक प्रभावके लिए अहितकर सिद्ध होती हैं | पन्‍्तमें अगर विस्तारके 
स्थानपर संकोच होता उनके गीत अधिक समीपकी वस्तु होते क्योंकि 
माद-सैन्दर्य, ध्वनि चमत्कार जैसा उनमें है, वैसा किसीमें नहीं; अजल 
प्रवाहित संगीतकी घारामे अविरोध बहनेवाली लयात्मक अनुभूति 
उनमें है । महादेवीमें स्निग्ध, तरल किन्तु मन्द्र प्रवाह है। निरालाके 
गीतमें निर्वाध गतिसे झरनेवाले झरनेका नादपूर्ण-संगीत है, जिसमें मुदद्भकी 
ध्वनि है, वोणाकी मदु मधुर झ्ढार नहीं । 
अनुभूतिके सम्बन्धमें विचार करते समय हमने देखा है कि अनुभूति 
अपनी गम्भीरतम अवस्थामें थोड़ी देश्वक ही टिक सकती है। प्रेरणाके 
कारण - चाहे वह अन्तः प्रेरणा हो अथवा बाह्य--वह जगती है। केल्पना- 
के कारण उसका प्रभाव व्यापक होता है. और उसे प्रसार एवं विस्तार 
मिल्ता है । क्रमशः यह अनुभूति भावनामें परिवर्तित हो जाती है | 
आकार और विस्तार॒पर इस क्रमके कारण नियंत्रण हो जाता है; यदि 
ऐसा नियंत्रण कवि नहीं कर सकता उसे सफलताकी आशा कम रखनी 
चाहिए । दाक्षनिकताके अधिक मोहके कारण प्रेरणा बौद्धिक रहती है । 
कविका चातुर्य वहाँ बीद्धितताकों अनुभूतगम्य रूपमें रखनेमें है। 
प्रभातके गीतेंकी दाशनिकतामें ब्रोद्धिकताका इतना प्रवछ आग्रह हो जाता 
£ कि अनुभूति और भावनाके प्रसारके रिए पूर्ण अवकाश नहीं मिलता । 
आजके कबिकी कठिनाईका एक कारण है। दर्शन अपनी प्रणाली और 
पद्निपर विकसित द्वोते हुए एक निश्चित स्तरपर पहुँच गया है। जहाँ 
बंद उन्हें गीतोका विषय बनाना चाइता है, उसे उसकी व्याख्यात्मक 
प्रयाठीस विछिन्न करके देखना पढ़ता है। फलतः या तो उसे हम््े 


3००० 


ं भ्न प्र 
बह 


मिं उसकी व्याख्या करनी पड़ती है अथवा उसे उन्हीं दार्शनिक 
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संकेतांसे काम चछाना पड़ता है जिसके कारण वुद्धि-चमत्कार अथवा 
ज्ञानकी ओर ध्यान अवश्य जाता है, लेकिन रागात्मक आबवेश् प्राप्त नहीं 
होता। आकारकी प्रद्वति और विस्तारका सामझस्य रहनेपर भी आन्तरिक 
गुणोके अमावमें उन्हें गीति-काव्य कहना सम्भव नहीं हो पाता । 
विस्तारकी परिमितिके कारण अलंकार्रोके प्रयोग और शब्द-न्वयनपर 
गहरा प्रभाव पड़ता है। गीति-काव्यमें अ लंकारोंके प्रयोगकी विवेचना की गयी 
है। अलंकारोंका प्रयोग सूर, तुलसी, विद्यापति आदि कविताओंमें जितना दे, 
उरासे कम आधुनिक कवियोंकी रचनाओंमें नहीं यद्यपि पूर्ण निर्वाह अथवा 
स्पष्ट प्रयोग कम देखे जाते हैं। अलंकारका प्रयोग जहाँ भावनाको रूप 
देता है बॉ उतकी उपयोगिता बढ़ जाती है किन्तु जहाँ अनुभृतिके 
अभावको छिपानेका प्रयास होता है वहाँ गीति-काव्यका प्रभाव नष्ट हो 
जाता है | इस प्रकार गीति-काच्यमें केवल नाद-सौन्दर्य ही नहीं, अर्थके 
उपयुक्त शब्दके प्रयोगक्रा महत्त्व है। विशिष्ट बृत्ति और अर्थ्री अभि- 
व्यक्तिमें एक ही प्रकारके दाब्द-उपयुक्त नहीं हो सकते | इत्ति ( उपनाग- 
रिका, कोमछा, और परुपा ) के अनुसार दाब्द-चयनका आधार यही 
था किन्तु नियम और उसके पालनमें वद स्वाभाविकता नहीं आ सकती 
जो सहज स्वाभाविक रुपमें आती है। 'मूड” के अनुसार शब्द स्वतः 
चले आते हूँ और कविकों आयास नहीं करना पटता | निगलामें चवब्दों- 
की परप-प्रवृति है यद्यपि कोमल भावनाके प्रसारोपयोगी शब्द, ध्वनि और- 
समत्कारका अभाव उनमें नहीं अतः दृत्ति-प्रसारके उपयुक्त उनके द्ाब्द 
४ । पन्‍्तकी कोमल-ृत्ति है, विरह, प्रेमकी कातरता और मोहचे उपयुक्त 
उनकी पदावली है | 'मृष्ट! के झनुसार शब्द-प्रकृतिका परिवर्तन “परि 
पर्तन' कवितामें हुआ है। कब्पना बीचमे आकर ५न्तके 'मूझ! के उप- 


शो. 
दत 


गोगी शब्दोकी प्रकृति और प्रद्वतिको परिवर्तित कर देती है। बइनमें 
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शब्दोंका चयन उनकी प्रद्कत्ति और प्रकृतिके अनुकूल है ; शब्द छोटे-छोटे 
किन्तु, भावाभिव्यञ्ञक हैं। उद्दृके छन्‍्दों और वेदनाकी विद्वत्तिकी प्रइत्तिके 
कारण शब्द-चमत्कार उनमें विशेष है। शब्दोंका यह चमत्कारपूर्ण प्रयोग 
भगवतीचरण वर्मामें सफल है। दिनकरकी शब्द-प्रकृति सर्वत्र गीतके 
उपर्युक्त नहीं दीखती अतः श्रमपूर्वक उन्हें समपर छानेकी चेण्ट लक्षित 
होती है । महादेवीमें शब्द और लय एकाकार हो गये हैं; 
निरालाके कुछ इहन्दोंमें ऐसा नहीं हो सका है। दब्दोंके 
प्रयोगमे एक विपयकी ओर ध्यान जाता है । हिन्दी खिचड़ी 
भाषा है, इसका अर्थ यह है कि इसमें हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, 
उदूं, अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग होता है। अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग हास्य 
रसात्मक कविताओं एवं गद्यको छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। 
संस्कृत दब्द तत्तम और तद्भव दोनों रुपोर्मे ज्यवहतत होते हैं । शब्दोंके 
उपयुक्त प्रयोगका आर्थ है कि वे मनचाहा प्रभाव उत्पन्न कर सकें | 
गीति-काव्यके लयात्मक आग्रहके कारण भाषा-भाण्डारको भी संकोच प्रास 
हो जाता दे; केवल उन्हीं शब्दोंका प्रयोग होना चाहिए जो “मूडः के 
उपयुक्त हों अतः आप्टेके कोपसे दँढ़कर निकाले गये शब्द कविको सन्तोप 
मले दे दे अपने अनुकूल बृत्ति पाठकर्मे जाग्रत नहीं कर सकते, उसी तरह 
कारसी-अस्वीके अप्रचलित और अनचीन्दे शब्द पाठक और कबियें 
व्यववान उपस्थित करेंगे । इस प्रकारके छाब्द एक वर्गके पाठककों 
सम्तुष्ठ कर सकेंगे किन्तु इन दोनेंका संग्रह किसी वर्गको नहीं अतः 
स्कृत और अस्बी फारसीके कठिन और अप्रचलित शब्दोंका प्रयोग 
गीति-काव्यकी धायके विदद्ध है | 


अन्तः प्रकृति ओर शब्द-प्रवृत्तिके कुछ उदाहरण नीचे उपस्थित 
किये जाते ईैं-- 
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मन्द मलयभर अड्जन्गंध मृदु 
बादल अल्लकावल्लि कुख्चित ऋजञ, .' 
तारक हार, चन्द्रमुख, तघुऋतु 
सुकृत पु्ञ अशना । “+निराला 


बिदा हो गयी साँक, विनत भुखपर भीना आऑँचल घर 
मेरे एकाकी आऑँगनमें मौन मधुर स्टृतियाँ भर ! --पन्‍्त 


रक्चित कर दे यह शिथिल चरण के नव अशोंकका अरुण राग, 
मेरे मणडनकों आज मधुर ला रजनीगंधाका पराग_ --महादेवी 


दे रह्दी कितनी दिलासा, 
आ भरोखेसे जरा-्सा 
चाँदनी पिछले पहरकी पासमें जो सो गयी है । 
रात आधी हो गयी हे । --बश्चन 


बुमती नहीं जलन अन्तरकी बरसें हग, बरसें जलघर 

मैंने भी क्या हाय, हृदयमें अंगारे पाले सलननी |. --दिनिकर 
है सिसक रही युग-युगकी 
प्यासी-सी यह अमिलापा, 
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हँसती रहती दे उरसें 
भेरी चिर संचित आशा | 


_भगवतीचरण वर्मा 


विदेषणोंके प्रयोगमें कविको सदा सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 
विद्येपण ही भावकों साकार करते हैं कारण विद्येषणोंके कारण अर्थकी 
व्यातिका संकोच होता है। जिस भावनाका जितना अधिक सीमा-विस्तार 
है, उसे मूर्त रूप देनेमे उतनी ही अधिक सावधानीकी अपेक्षा है। हिन्दीके 
अनेक तथा-कथित कवियोंमें विशेषणोंका दुरुपयोग हो जाता है | महादेवी 
और पन्तमें भी पर! और 'नव? का अधिक मोह देखा जाता है | वास्तवर्मे 
यह मोह छन्द बनन्‍्धनके कारण भी है, जहाँ मात्ना-पूर्तिके लिए पूरक 


शब्दोकी आवश्यकता पड़ जाती है। तुकान्तकी रक्षाके लिए मैथिलीशरण 


गुप्तने कुछ विचित्र झब्दोंका प्रयोग कर दिया है 'राई स्ती?की तुकान्त- 
रक्षाके लिए 'तत्तीः का प्रयोग हुआ है | निरालाने अलकावलिको 'कुश्चित 
कु के कारण स्वरूप दिया है । 'विनत” के द्वारा मुख शोमा, सुप्रमा, 
मल्नता शोक और भारकी प्रतिकृब वन गया है। ऑनचलके साथ 
'औना! का प्रयोग नवीन कछात्मक आग्रह उत्पन्न करता है | यदि ऑँचल 
भीना नहीं होता बिनत मुखका भाव स्पष्ट नहीं होता कारण कुछ देखनेकी 
सुविधा नहीं रहतो । झीने ऑचटके कारण उस ओक्ुम्यका जन्म होता 
£ जिसके कारण सान्दर्य नवीन रूप ग्रहण कर छेता है। 'एकाकी आँगन! 
अंगनके अकेलेपनका भाव व्यक्त करता है यद्यपि कवि उस ऑगनमें 
अपने एकाकी दोनेका माव अहण कराना चाहता है। ऑसनका प्रयोग यहाँ 
टदयके अर्थ्मे हुआ ६ अत; इस 'एकाकी' का अर्थ सूना लेना पड़ेगा । 
टिवका अर्थ मी रक्त संचादन मियराका संचालक अद्-विद्येप नहीं, बस्कि 
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रागात्मक बृत्ति है अतः 'एकाकी? शब्द शून्य” से 'सुप्त अर्थका द्योतक 
होगा । 'मौन मधुर स्मृतियां! में 'मौन! के प्रयोगका अर्थ कविके मौन 
रह जानेसे है यद्यपि उसकी गगात्मिका बत्ति उसको कवितामें मौन नहीं 
रह सकी है क्योंकि स्मृति सदा मौन है अतः केवल सामान्य धर्मकी 
सूचना देनेवाले समानाधिकरण विशेषणके रूपमें नहों है। महादेवीमें 
'शिथिक चरण? के कारण गतिकी मन्दता, थकावट, और चलनेकी 
अनिच्छा सूचित है | 'सुधिकी बयार आते ही मिलनोत्कंठामें चरण आगे 
बढ़ जाते हैं और आनन्दके लिए, शंगारकी आवश्यकता होती है । 
अशोकके साथ “नव? का प्रयोग ताजगी और स्फू्तिका सूचक है। 
“शाथिलछ? के विरोधमें “नव! नये आवेश और चेतनाका प्रतीक बन 
जाता है | 'राग? शब्दका प्रयोग साधारणतया रख्डके अर्थमें होनेपर भी 
छालरज्ञ? के अर्थमें आता है। रागका अर्थ अनुराग है। छाल नवीन 
उत्साहका सूचक है | छाछी मादकताका प्रतीकत्व करती है अतः साधारण 
* दृश्टिसि अरूण अनावश्यक होकर भी गम्भीर हार्दिक इत्तिके कारण बौद्दि- 
कताके नियंत्रण और प्रेमकी मादकताकी ओर संकेत करता है। “प्यासी- 
सी? अमिलाषाममें विकलता और सन्तोषका यत्किश्चित मिश्रण है । सारी 
अभिलापाएँ अपूर्ण रह गयी हैं, यह भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि 
कोई आशा पूरी ही नहीं हुई है एवं यह विशिष्ट अभिलापा सन्तुष्ट नहीं 
हो सकी, हो भी नहीं सकेगी अतः अमभिलापा प्यासी है, थुग-युगतक 
प्यासी रेगी अतः आशा चिस्संचित है। 'जरा-सा? में बच्चन भी 
उसी दिशाका संकेत करते हैं, क्योंकि चाँदनी जरा-सी आती है, वद्यपि 
प्रयोग क्रिया-विशेषणकी भाँति है किन्त॒ प्रवाह और चिन्तन इसका 
सम्बन्ध चाँदनीसे अधिक जोड़ते हैं इसीलिए. तो यह “कितनी दिलासा? 
देती है | 
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गीति-काव्य और समाज 

गीति काव्य और समाजके सम्बन्धमें दो प्रदन हैं। पहला गीति- 
काव्यके उपयुक्त कौनसी सामाजिक स्थिति है एवं सामाजिक भावनाकी 
कहाँतक अमिव्यज्ञना इसमें सम्मव है! सामाजिक विकांस-क्रम- 
के साथ साहित्यिक विकास-क्रका अध्ययन समाज और साहित्यके सम्बन्ध- 
सूत्रका निर्देश करता है | साहित्य अन्य कलाओोंकी भाँति वर्ग-बद्ध रद्द किन्तु 
गीति-काव्यका इतिहास स्पष्टतया सू चित करता है कि गीति-काव्यकी प्रेरणा 


जनसमुदायसे मिलती रही । केवछ आधुनिक युगमें आकर मध्यम श्रणीकी 
प्रमुखताने इस विकासकों नयी दिशाका संकेत दिया है। विद्यापतिने 


गौतोंके लिए, मैथिलीकों चुना। विद्यापति संस्कृतके विद्वान थे ओर उन्होंने 
तंस्कृतमें ्रन्थोंकी भी स्चना की थी किन्तु मैथिलीकों गीतोंके उपयुक्त माननेका 
अर्थ स्पष्ट है कि गीति-काव्यके विकासका सामाजिक आधार है| कवीरने 
लेक-मापा अपनायी; सूर ओर ठल्सीने ब्रजमाषाकों | सूरके पहलेक 
ब्रज-साहित्य नगण्य और साहित्यिक उद्धावनासे रिक्त दीख पड़ता है | 
गीति-काव्यकी आत्मा वैयक्तिक रागात्मक अनुभूति है अतः संक्रान्ति 
कालमें गीतोंका प्रचलन अधिक देखा जाता है | मुसलिम विजयके साथ 
लोगोंकी संवेदनशीलता अत्यन्त संक्षीम्य हो गयी थी। फलस्वरूप 
गीति-काव्यका पूर्ण विकास उस समय हुआ । रीतिकालीन कवितामे 
गीति-काब्यके उपयुक्त सामाजिक अवस्थाका परिचय नहीं मिलता । 
अंग्रेजी राज्यकी स्थापना, और नयी सांस्कृतिक चेतनाका विकास अनु- 
भूत और बोध दोनों रूपेमे हुआ। बीद्धिकताका अधिक भार गीति- 
कहात्य बदन नहीं कर सकता किन्तु अनुभूति ओर बीडिकताके सामझस्य- 
का प्रयात आधुनिक गीतमे है । क्रमशः अनुभूतिका विकास बीद्धिक 
हद जा खा है, ऐसी अवस्यामें गीति-काव्यके श्षेत्रम शिथिल्ता दीख रही 
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है। गीति-काव्यका एक रूपसें विकास निकट भविप्यमें होनेवाला है 
जिस समय राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बन्धनोंसे मुक्ति मिलेगी । 
किन्तु साहित्यकी यह स्थिति अधिक समयतक नहीं टिक सकेगी कारण 
सर्वजनीन हिस्टीरिया ( 855 ॥50९779 ) का प्रभाव अधिक 
समयतक नहीं रहेगा ओर वस्व॒ु-स्थितिका शान अधिक प्रेरणा नहीं दे 
सकेगा | मानवताके नव-विकासकी आज जो सूचना मिल रही है उससमें 
मनुष्य चेतन, जागरूक और प्राणवान हो सकेगा | वह सामाजिक स्थिति 
अधिक उपयुक्त होगी किन्तु मनुप्यका बोद्धिक स्तर परिवर्तित हो जायगा 
और अनुभूति उसके विचारोंके नीचे दव जायगी, ऐसी आशंका है; बेसी 
अवस्थार्मे गीति-काव्यके उपयुक्त अवस्था लोटनेकी सम्भावना अधिक 
नहीं रहेगी 

सामाजिक भावनाकी अभिव्यञ्ञना स्पष्ट रूपसे गीति-काव्यमें इसकी 
अधिकरणनिउताके कारण नहीं हो सकती किन्तु व्यक्ति और समाजका 
पारस्परिक सम्बन्ध अविछिन्न है। व्यक्तिक्ी वैयक्तिकताकी रक्षा करते हुए 
भी इतना निर्विवाद-रूपमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सामाजिक 
परिस्थितियोंके अनुकूल ही उसका विकास होता है ; बहुत सम्भव है कि 
विकास कोई दूसरा रूप भले ले लछे। कलाकारके विद्रोहका अर्थ 
मान्यपरम्पपा और साहित्यिक संस्कारका विरोध है अतः सामाजिकता 
व्यक्तिके माध्यमसे ही अभिव्यक्त हो सकती है। सुख दुःख आदि बृत्तियोंकी 
अन्विति खोकार करनेमें भी हमें मानना पड़ेगा कि सुख-दुःखकी भनुभूतिके 
रूपोंमें सामाजिक कारणोंसे अन्तर आ गया है। प्रेम खामाविक वृत्ति 
है। यूरोपमें भी प्रेम होता है और भारतमें भी; किन्तु प्रेम-मार्गकी 
बाधाओंमें दोनों भू-खण्डोंकी सामाजिक परिस्थितियोंके कारण विमेद है 
अतः उनकी अभिव्यज्ञनामें भी विमेद आ जाता है | सामाजिक मावना- 
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की परिणति व्यक्ति-मावनाके रूपमें होती है ओर इसी रूपमें गीतिकाव्यमें 
अभिव्यज्ञित भी । 


गीति-काव्यका वर्भीकरण 


चर्गीकरणके कई आधार है और इस प्रकार भिन्न आधारके 
अनुसार वर्गीकरण भी मिन्न होंगे) वर्मकरणका साधारण आधार 
आध्ति है और इस प्रकार तर्क॑ंसम्मत प्रणाछीसे अध्ययन-विवेचन, तत्त्व- 
निरुषणद्वारा गीतिके भिन्न-मिन्न भेदोंका विचार किया जा सकता है। 
ऐतिहासिक आधारपर भी इसके वर्गीकरणका प्रयास हो सकता है । 
प्रवृत्ति और प्रकृतिके अनुसार बर्गीकरणकी प्रथा अत्यन्त प्रचलित है । 
जातीय-भावनाके आधारपर अग्रेजी-गीतिकाव्य, फ्रेंच गीति-काव्य, रूसी 
गंंति-काव्य आदिके रूपमें वर्गीकरण हो सकता है। भाषा-विशेषके 
रूपमें वर्गीकरण भी होता है जैसे हिन्दी गीति-काव्य, बेगछा-गीति 
काव्य आदि | मानसिक चेतनाके आधारपर वर्गीकरण गीति-काव्यको 
विचायात्मक, भावात्मक, रामात्मक, कब्पनात्मक आदि रूप दिया जा 
सकता है| रुप आर आवृतिके अनुरूप वर्मीकरणकी चेश पहले की 
जायगी । अंग्रेजीके आलोचकोने वर्गोकरणका विस्तृत प्रयास किया है, 
अंग्रेजी साहित्में प्रचलित गीतेंकि आधारपर हिन्दीमें वर्गीकरणकी चेष्टाएँ 
हुई ६। अंग्रेजीका पूरा विधान हिन्दी कविताओंमें नहीं अतः केवल 
अंग्रत्नीके आधारपर उनका वर्गकरण उपयुक्त नहीं हो सकता । 
गीतिकाव्यका सबसे अधिक प्रचलित रूप गीतोंर्म मिलता हैं | मीत 
गेय कान्यका विकसित रुप दे | गेय काव्यमें जहोँ गेयता ओर संगीतके 
गर्ताीय निवादका आग्रद हूं बद्दी गीतेंमें संगीतकी नहीं संगीतास्मकताको 
र्क्षः सती हे। गीति-काव्यके इस प्रकारके वर्गीकरणमें संगीत मुख्य 
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न्श्ए्‌ 


कप्तांटी है | संगीतकों ही विभाजक-रेखा समझना चाहिये | छद्ध गीतोंमें 
शागात्मक अगुभूति अथवा-भावनाकी सहज अभिव्यक्ति होती हैं जिसमें 
घब्द और लय अन्तर्भत अनुभूतिकी व्यज्षनामें सहायक होकर उसका 
संकेत देते हैं। नाद-सीन्दर्यका साहचर्य पाकर गी्तेके चरण भावामि- 
च्यक्तिमं सहायक होते एूँ | प्रत्येक उपादान इतना अन्वित रहता है कि 
एक को दुनरेसे भिन्न नहीं किया जा सकता । शब्द सहज, स्वाभाविक 
किन्तु चित्रमत्ता-संयुत और भावनोचित होते हैँ | शब्दोंकी अर्थ-परिधि 
विलृत होती ऐ जिससे व्यद्धना-शक्तिकों बल मिलता है। अभिषारे 
द्वाण ऐी अनुभूतित्री चेतना पराव्यम नहीं जगती अतः व्यझ्क शर््दीया 


व्‌ 


प्रयोग एस प्रकारके गीति-फाव्यमें अधिक होता हँ | लय और प्रयाए 
ऐसे रहते कि भावना और अनुभूतिके उत्पान-पतन, गति-स्रगति, 
गग्भीररागात्मक आयेशका संकेत करते ६ और हन्दको उस प्रय्गस्पी 
कअमिव्यक्तितं उपसुक्त बनाते ह। री वोहीका स्वर-विधान इतना 


जप + 


ः 2 
के यपिफों इस सेत्रमे कटिनारका सामना बरना पढ़ता 
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रे यहे सदप स्माभायिरछ प्रवारफे कारण इन गौतोगे यपिक प्रभाव आे 
॥ छाया सएत साभाउछ् प्दारफ कारण इस गातास आधिक प्रमावध आता 
#«। >> प्रीदिक घमरार उत्तन पर+ अथवा इच्छा-यामिसं 
£ | गानापी प्रगुखा बौदिय मार उत्तन्न पर>+ अथवा इच्छा-शानिया 
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है| हक कल्क पे झापस्थ ।कक-क» कक फल+ नमन + शगा की ्ट 
ड्द्यागमाम नरीं--परमत गम पएुछ। अपस्थामं--। मसानरता क्मियर 
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म्न्प्‌ कफ ६ सर+ 5, माउदादाशा इ्परे>जसही अरदिशा 52०७ माद सपा 
अप एस ररणाराा, माउनादारां भावकरुन्ूनाढा शाह आर साद रूर 


एप संगीतातमररारी रध्य, पे पाप्ण गीतेसे झाननद भार रगयी पाग- 
यूति होती ऐ। हादण एसपी संरेदनगीहतारें बार प्रभादि शोता ९ 
फीर उसमे भी एरकप घनुरति सोर भाषमा एप्ा री ९। मिड 
६ सि 3 शादइसा उषा रियार दैगकछिए शोगर गगोडिश शायासं 
मल नहों शंपत पे पीएफ उडप् दो शाह इमपय रानी धारिए ४:77 
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त्मकता अल्प | जीवनकी आकांक्षा ओर वासनाके अनुरूप आवेश, 
तीव्रता और संक्षिप्तता रहती है। संगीत और काव्य इसमें मिलकर एका- 
कार हो जाते हैं । 

गीत! शब्दका प्रयोग आजकल किसी निश्चित अर्थमें नहीं हो रहा 
है | सामयिक पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित साहित्यकी गति-विधि परीक्षा 
करनेसे श्ञात होता है कि जितनी असावधानी इस शब्दके प्रयोगमें हो 
रही है, उतनी शायद ही और किसी दूसरे शब्दके प्रयोगमें | अनुमान 
होता है, शीर्षकहीन कविताओंके लिए. कवियोंने यही उपयुक्त शीर्षक 
समझ रखा है। संक्षेपमें वर्णन/त्मक, गीतात्मक, विचारात्मक, भावात्मक 
किसी प्रकारकी स्वनाकों गीत कहनेसे कवि हिंचकता नहीं यद्यपि गीत- 
तत्व अनेकोंमें यदि रहता भी है तो अब्प मात्रामें | गीतकी यदि 
सीमा निर्धारित की जाय तो संगीत और काव्यके समुचित समन्‍्वयकों 
कहेंगे, जिस प्रकार सर, ठल्सी, मीराके गीत हैं | इन कवियोंने संगीत- 
शासतरके अन्तर्गतकी राग-रागिनियोंके बन्धनमें अनुभूति ओर भावनाकी 
अमिव्यञ्ञना की है | उनके गीतोंमें संगीतकी जो रक्षा हुई है वह आज- 
कलकी कवितार्मे नहीं। इस प्रकारकी कविता छुद्ध कलाका स्वरूप है 
जिसमें सोन्दर्यिक चेतना काव्य-तत्वको प्रेरणा देती है और संगीत-तत्त्व 
आनन्दानुभूतिका तीमर आवेश | किन्ठ गीतोंकी इस सीमाका अतिक्रमण 
आधुनिक युगर्मे हो गया है । इन गीतोंके वर्गीकरणका ठोस आधार 
नहीं किन्तु व्यावद्धारिक रूपमे इनका वर्गीकरण सम्भव है, प्रेम गीत--जिसमें 
संग्रोग और विप्रव्म्म दोनों जाते हैं, व्यंग्य गीत ( यद्यपि हिन्दीमें ऐसे 
गीत कम लिखे गये ई 2 काम बरनेके समयके गीत ( लोक-गीतेंमिं निर- 
बाई, चरखा, जता और कोल्हूके गीत इसी कोटिमें आते हैं, सम्यताके 


& 
दागक साथ 


प्य इनका हास होता जा रा हैं| ) धार्मिक गीत, उत्सवों 
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अथवा संस्कारोंके समयक्रे गोत ( विवाह, यज्ञोरबीत संस्कारादि ), राष्ट्रीय 
गीत, युद्ध-गीत, नैतिक गीत, रृत्य गीत (कोर्स) आदि इनके कई रूप 
हैं। इन गीतोंका वगोॉंकरण छोक-गीत और कला-गीतके रूपमें किया 
जाता है| कछा-गीत और गोति-काव्यमें अन्तर है। हिन्दीमें इन शब्दोंके 
प्रयोगमें भ्रम होता रहा है। अंग्रेजीमं जिसे 'सांगः (5008) कहते हैं , 
वह गोत है जिसमें गेबता और संगीतकी रक्षा आवश्यक होती है। 
लोक-गीतोंके साथ संगीत-तत्त्वकी रक्षाका नियम खीकार कर कल्य- 
गीतोंकी स्वना हुई | छोक-गीतोंको वहाँ 70:-076 कहते हैं अतः 
गीतोंके अर्थमें सांग! शब्दका प्रयोग है। गीति-काव्यके अर्थमें वहाँ 
“लिरिक' शब्दका प्रयोग होता है जिसके तत्वोंकी विवेचना इन प्रछोंमें 
हुई है अतः गोति-काव्य और गीत एक नहीं भिन्न हैं. जिनमें समान 
तत्व हैं और इन गीतोंके आधारपर द्वी गीति-काव्यका विक्रास हुआ है | 
विकास-करमक्रे रूपमें गोतके विकासक्नो तीन अवध्थाएँ हँ---छोक-गीत, 
धार्मिक और लोकप्रिय गीत, कृछात्मक गीत । लोकप्रिय ओर कलात्मक 
गीतोंका अन्तर इनके प्रभाव-क्षेत्रके कारण दे | छोक-प्रिव गीतोंमें सामा- 
जिक्क आग्रह रहता है| सम्बताके विकासके कारण समुदाय विशेषकी झूचि 
परिष्कृत हो जाती है, अतः कलात्मक गीतोंका प्रभाव संकुचित क्षेत्रपर 
पड़ता है | 

जातीय और राष्ट्रीय गीतोंके खल्योंमें मिन्नता है। संस्कृतके 
(जयदेव आदिके) गीतों और हिन्दीके गीतोंमें अन्तर है | जयदेवमें जहाँ 
-वर्णनकी अधिकता है,,जो गीतोंकी आत्माके विरुद्ध है, वहाँ उन्‍्हींके मार्गपर 
चलनेवाले विद्यापतिके गीत वर्णनात्मकतासे अनेक अंकों मुक्त हैं। 
गीतोंके सामान्य तत्त्वके रहते हुए भी जातिगत विश्येपता प्रत्येक जातिके 
गीतो्म लक्षित होतो है। यहाँ प्रत्येक्त जातिके गोतोंकी तुलना द।स उनको 

द्् 
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जातिगत विशेषताके दिग्दर्शनका प्रयास नहीं किया जा सकता | अंग्रेजों- 
का समाज और जीवन अत्यन्त नियमित ओर बँधा हुआ है। सामाजिक 
पोड'के भीतर ही कार्य करनेका अवकाश है । जीवन इतना व्यम्र और 
और संलग्न है कि उसमें मनोभावके प्रकाशके लिए स्थान नहीं, अतः 
उनके साहित्यमें प्रेममे अतिशय प्रक्राशका मोह है, इसके द्वारा जीवनके 
अभायकी «क्षति-पूर्ति हो जाती है । उनके कब, सिनेमा-घर, पार्क आदिके 
व्यवहार इसे प्रमाणित करते हैं। मारतीय जीवनमें आज विवशता, 
लाचारी और ग्लानि है। अतः यहाँके गोतोंमें इनका प्रकाश है ओर है 
इनकी क्षति-पूर्तिके रूपमें अधिक उत्तेजना, कुछ कर दिखानेका साहस 
ओर दर्प | वर्तमानसे असन्तुष्ट होनेके कारण अतीत गौखमें शरण लेनेका 
भाव भी कम नहों ओर इसी अभावको आध्यात्मिक रक्ष देनेका आम्रह 
भी है। संगीत-दृत्यके सम्बन्ध धार्मिक प्रतिबन्ध होनेके कारण 
उ्दूमें बास्तविक गीति-काब्यका विकास नहीं हो सका । गजल उद्दृका 
अत्यन्त प्रचलित उन्द है। इसमें संगीतात्मकताका अभाव नहीं, बल्कि 
गजलके प्रचलनने शास्त्रीय संगीतकी छोक-प्रियता नष्ट कर दी है, जिस 
अधिकरणनिएताकी अपेक्षा है, उसका भी अमाव नहीं ; गीति-काव्य- 
तत्यकी उपेक्षा समाहित प्रभावक्रे अभावमें हो जाती है। प्रत्येक शेर 
दूमरेसे अमम्रद्ध है, यहातक कि कविकी बृत्ति (मूड) भी भिन्न भिन्न दोख 
पट्ती दे क्षतः वह मुक्तकके अधिक समीप है । शोक-गीतोंके 


रुपमें मंशिया! अधिक समझ अवश्य रहा, यत्रपि धंगीत-तत््वकी रक्षाका 
अधिक आग्रह नहीं | 
टा० श्रीकृष्ण्यलने गीति-काव्यके महत्वपूर्ण अज्ञके रूपमें आध्यान्त- 


रिक गातियोंकों गशना की है। इस (आध्यान्तरिक) गीति-काव्यकी 
प्रेरगा-दन्द्रि कविकी अपने अन्तःप्रदेशसे मिल्ती है? नका मत है । 


“--आधुनिक्र हिन्दी साहित्यका विकास प्ृू० ११८ 
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गीति-काव्य आध्यान्तरिक ही है जिन 'भावावेशों?में कविका व्यक्तित्व स्पष्ट 
दिखायी देनेकी चर्चा उन्होंने की है, वद्दी गीति-काव्यके प्राण हैँ ओर इसके 
अभावमें कोई गीति-काव्य सफल नहीं हो सकता | जिस झोक-गीतका 
वर्णन उन्होंने किया है उसके मूलमें भी आध्यान्तरिक प्रेरणा है। प्रेरणा 
आध्यान्तरिक ही दोगी, उसके जाग्रत होनेके कारण बाह्य अथवा आन्तरिक 
हो सकते हूँ | तीन विभिन्न शैलियोंको चर्चा करते समय उन्दोंने पहली 
शैली वह मानो है जिसमें 'कवि अपने हो अनुमत्र ओर भाव अपने दी 
ऊपर दालकर हलिखते हूँ [? मम्तव्य स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने सुभद्रा 
कुमारी चाहानका यह गीत दिया टै--- 


| आराधना करके घुलाया था उन्हें मेने, 
पदोंकों पूजननेफे ही लिए थी साधना मेरी ; 
तपस्था-नेम-ब्रत करके रिक्राया था उन्हें मेने, 
पधारे देव पूरी हो गयी आराधना मेरी। 
; सहसा निद्वारा सामने सझ्योच हो आया, 
दी आस सदन ही लाजसे नीचे धद्ठी थी में 
ऐं कया प्राशधनसे यह छदयमें साथ हा हआ्याया, 
बही झुछ बाल दें पहले भ्तीज्षार्मे रुझी थी में । 

यान ध्यान पूजाछा हुआ कह धो 
एश्य-पन चले दि यंग लावठस मे 


क 
सा हरदा ह्न्ट्ट्‌ दस सात हर | छ्या धर 
०. 


सन / 72] ८ 


$>5 आर द इ पतन नक 7 6६ पपानारिणा पर दिखार दिए 
इनसे शाताया३ए: एराप दाम इस का एप ए एइएंाआार दिए 
है. 
हझ्ाए। सऑराधदा ने राएिका गपझार ने छह गा 5 नल विज पहल 
4, "हैं ध्शरापदार ० 42 रू 0३ ५ के है पई - अक  86३ को 
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निदारती हैं. अतः लजाको प्रेरणा सहसा उ-हें सामने देखनेके कारण है 
अतः प्रेरणाका मूल आम्तरिक्र नहीं, बाह्य है। आध्यान्तरिक प्रेरणा 
कहनेका तालरय यहं है कि उसके मूलमे भी आन्तस्किता होनी चाहिए | 
पकहें क्या प्राण-चनसे यह हृदयमें सोच हो आया? यह स्पष्टठया सूचित 
करता है कि अनुभूति तीम्र नहीं कारण सोचने-विचारनेकी शक्ति 
रह जाती है कारण यह चाह बनी रहती है कि वही कुछ बोल दे पहले 
प्रतीक्षामं रकी थी में! । अनुभूतिके तीत्र आवेशमें यह विवेक-शक्ति 
सम्भव नहीं | “गया सर्व अपने आपको दूनी छटी देखी'में माबनाका 
उचित विकास है जिसमें अनुभूति और विचार एकाकार हो गये हैं किन्तु 
बीचकी अवस्था जिसमें अनुभूतिकी तीव्रतांके चित्रोंकी अपेक्षा थी, नहीं 
दीखती | इस प्रकार प्रेरणा आध्यान्तरिक नहीं वल्कि बाह्य है। 'ऑस:में 
जिस झोक-गीत-तत्त्वकी चर्चा डा० लालने भी की है, उसके तत्त्वका 
आभास “दूनो डटी देखी? में है | 


चीरगीत ( 38905 ) 


संगीत, कथन और कार्यसे सम्मबतः तीन प्रकारके काव्य--- 
गीत, पायय आर नाव्यका जन्म हुआ | पीछे चरूकर इनका मिश्रण 
हुआ और अनेक अन्य प्रकारोंकी सृष्टि हुई | गीति-नास्यमें संगीत 
आर नाव्य तत्वोका मिश्रण हुआ । यात्रा पार्थ्योंका नाव्य अनेक 
अंझोर्मे इनका प्रारम्भिक रूप है। नोटंकियोंमें रृत्य और गीतका 
इनना व्यापक्र थ्रभाव है कि वह अरुचिकर दो उठा है कारण राजा 
नाचते-गातें हैं, रानी नाचती-गाती हैँ और दासी भी, इतना ही नहीं 
पस्कि प्रत्येक उत्तर गातोर्मे गाकर दिया जाता है। स्वामाविकताकी 
बद इस्या झावद ओर कहीं नहीं होती । बीर-गीति-काव्योंमें गीत और 
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पाग्य (रि००७६७)) का मेल है | अंग्रेजीमें जिसे पेस्टोरठ (?०950072) 
काव्य कहते हैं, उसका विपय चरवाह्ष है, उसमें गीति और नातव्य- 
के साथ कथाका सम्बन्ध है। भोजपुरी लछोक-गौतोंमें चरबाहंके गीत हैं 
किन्तु पीछे चलकर सबसे बड़े ग्याछे और चरवाहे कृपष्णके चरित्रकी 
गाथा जुट गयी | विरहाः के गीत इसी प्रकारके हैं जिनमें 'विरह'के 
गीततोंका मिश्रण हो गया। अहीरोंमें प्रचलित द्ोनेके कारण, जो 
मुख्यतथा चरवाहोंकी जाति है, इसके चरवाहोंके गीत होनेका प्रमाण 
प्राप्त होता है । विरहाकी दो कड़ियोंमें इसकी विशिष्रता दीख पड़ती हूँ -- 


विरहा गाऊँ वाघकी नाई दत्ल बादल घहराय ! 
सुनिके गोरिया उचकि ठठि धावे बिरहा क सबद ओनाय | 


वीरगीतोंका आधार भी कुछ इसी प्रकार है जिसमें गीत ओर पाख्य- 
का मिश्रण प्रारम्मिक अवस्थामें रहा | पीछे चलकर क्रमशः गीतात्मकताका 
कुछ हास होता गया ओर कथाका आग्रह बढ़ता गया । कथाके कारण 
नास्य-तत्वोंका आरोप भी होने छगा, कारण गायक चित्रित चरित्रके 
अनुरूप नाद-शक्तिके प्रद्शनमें लगा | आबव्हा-ऊदलूके गीत सुननेवाछोंने 
लक्ष्य किया होगा कि गायक विस प्रकार चरित्रोके परिवर्तनके साथ 
अपने स्वरमें परिवत्तन करता है| मह्यकाव्योंका रूप-विकास इन्हीं वीर- 
गीतेंके आधारपर हुआ होगा । रामायण आदिक इस गीतात्मक रूपका 
अन्दाज़ इसके अभिनीत रूपसे लग सकता है | वीरगीतोंके लिए हन्द 
साधारण और भाषा ओजस्विनी होनो चाहिए। विपय अधिकांश 
अवध्थाओंमे कथात्मक होता है। जिसमें <गारके दत्वोंका मिश्रण हो 
जाता है। बीर काव्योंमें भी यह प्रद्धति दोख पड़ती है ; जहाँ शज्ञार 
कारण रूपमें स्थित नहीं रहता वहाँ भी युद्धके कारण रूपमें किसी नारी- 
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को कवि छा खड़ा करता है। इस प्रकार युद्ध-गीत, पौराणिक गीत अथवा 
रोमाश्चकारी गीतके रूपमें वोस्गीतोंका विकास हुआ है। कथात्मक 
आग्रहके साथ अवैयक्तिक रूप भी स्पष्ट है। गायक अथवा स्वयिताके 
मनोभाव प्रक< नहीं होते । राष्ट्रीय गीतेंके रूपमें इसका विकास 
कलात्मक वीरगीतोंके रूपमें हुआ किन्तु प्रकृृत रूपमें नहों | कवि वीरता 
एवं खदेश पेमके लिए. कथाका आग्रह लेकर उन नायकोंके नामसे 
ही दर्ष और ओज मरनेका प्रयास करता है। “बोघिसत्व' कवितामें 
दिनकर बुद्धदेवका चरित्र आजके युगकी प्ृष्ठभूमिपर देख उनसे जागनेका 
आग्रह करते हैं। 'हिमालय” के प्रति कवितामें भी वीर गीतात्मकता है 
यद्यपि पद्धति दूसरी है। शायद इसी लिए. किसीने दिनकरकों आधुनिक 
युगका 'चारण कवि? कहा है। पन्‍्तके 'परिवर्तन'में कथाका रूप न 
रहनेपर भी संकेत है, जीवन और उसके परिवर्तनोंके अन्तर्भूत रूपमें कथा 
है | छन्द और लयात्मक विक्रास भिन्न होनेपर भी वीर गीतोंका रूप उसे 
प्रात हे । नियलाके यमुनाफ्रे प्रति कवितामें 'रोमांस'का तत्व अधिक है । 
शुद्ध वीरगीतोंका हिन्दीमें अभाव-सा है। छोक-मीतोंके विकसित होनेके 
कारण साहित्य-क्षेत्रमे इनकी प्रतिठा नहीं हुई अतः यह छोक-समाजके 
कण्ठामं बसता रह्य । कला-गीतों अथवा गोर्तोंके इस विकास-युगमें 


वीसताका आग्रह नहीं रहा अतः बीर गीतोंके उचित विकासकी अवस्था 
नहीं आ सक्री 


कमरूण-गीति ( ९४४ ) 


संस्कृतकें साहित्य-शास्त्रमें कदण-गीति नामक कोई वर्गीकरण नहीं 
४] कब्ण-रसका स्थायीमाव झोक है | करुण विप्रद्म्ममें भी शोकका 


प्रधान स्थान ह, यद्यपि रति स्थायीमाव रहता है । भवमभूतिने 


गीति-काव्य श्र्१ 


कदण-रसको प्रधान माना है इस प्रकार कदण-रस अथवा कंदण- 
गीतेंका अमाव संस्कृत साहित्यमें नहीं। शकुन्तलामें राजाके विछाप 
अथवा रानी हंसपादिकाके गीतमें रुसक्ा आामात है | संद्कृत 
साहिलमें दुःखान्त नाटकोंका अमाव है, नाव्य-शास्पकें बन्धनके 
कारण; अतः कदण-गीतोंका अभाव-सा है । कच्ण-गोतिका विकास 
पाश्चात्व देशोंमें हुआ किन्तु प्रारमममें उसका वद्दी रुप नहीं था जो आज 
है। करुण-गीति मदहाकाव्य और गौति-काव्यका मध्यवर्ती बनकर 
चला | ओ,रीक साहित्यमें कगण-गीतिका विकास विशेष छन्द-बन्धनके 
कारण 'एलेजी? कद्दछाया, कारण इसमें इसी नामके छन्‍्दका विधान था जिसका 
छन्द-विधान इस प्रकार-/“ था | पदपदो अथवा पशञ्पदी छन्दोंका विधान 
भी था | इस प्रकार एलजियक? छन्दर्में लिखी गयी कविताएँ, कदण-गीत 
ओर द्वय-पंत्तवात्मक उन्‍्देमिं लिखे गये कब्ण-गीत इस प्रकारकी कविता- 
में परिगणित होते रहे | विकास-क्रममे रुप-परिवर्तन होता रदह्य और इस 
प्रकार झोक-पूर्ण गीति-काव्यक्रो विशेष प्रकारके छन्द-बन्धनसे मुक्ति मिल 
गयी ओर किसी प्रकारके छन्दर्मे लिखे गये शोक-गीत इस श्रेणीमें आते 
रहे | प्रेम और बिरद, व्यक्तिगत निराशा और द्वानि, जीवनके अहंकार , 
और दर्पका चूर्ण होना, एवं व्यक्ति, समान अथवा देशके अतीत गौरवका 
हास आदि इसके विपय हैँ । विचारसे अधिक भावनाओंकी इसमें अभिव्यक्ति 
होती रही है | इस उन्नत क्रममें अंग्रेजी साहित्यके शोक-गींतने भारतीय 
साहित्यकी प्रभावित किया | पण्डित श्रीधर पाठक-कृत ऊजड़-आम 
गोल्डस्मिथके डेंजरटेड विछेज ([0९5९7(८० ए७॥82८) का अनुवाद 
है । राष्ट्रीय कविताअँमें अतीत-गौरवके नष्ट . होनेपर शोकोछ्ासकी अभि- 
व्यक्ति पायी जाती है | भारतेन्दुसे लेकर आधुनिकतम राष्ट्रीय किम ऐसी 
भावना पायी जाती है, ट्राष्ट्रीय गीतोंके प्रभावका कारण अनेक आंशॉमें 
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यही होता है। मारत-भारतीका वर्तमान खण्ड इसी रूपमें है) जयद्वथ- 
बघके उत्तरा विल्यपमें भी इसका अभाव नहीं; किन्तु सम्पूर्णतया शोक- 
गौतके रूपमें कम कविताएँ छिखो गयी हैं | तिलक आदि राष्ट्रीय नेताओंकी 
मृत्युपर ऐसे गीत लिखे गये हैं। प्रसाद-लिखित 'आँसः ओर प्रभात 
रचित “कलेजेके ठुकड़े? में विरह-काव्यका प्रवाह है. किन्तु इन्हें पूर्णरूपसे 
करुण-गीतिकाव्यका रूप प्रास नहीं हो सका है। हिन्दीमें प्रचलित विपाद 
ओर बेदनाके गीतोंको करुण-गीति कह सकना इसलिए उचित नहीं 
जान पड़ता कि गीति-काव्यका विकसित रूप उनमें दिखायी नहीं पड़ता 

। झोकके भावधात्मक विकास और स्थूलताके कारण इनके स्वरूपमें अन्तर 
मानना चाहिए । वियोगीके नव-प्रकाशित महाकाव्य “आर्थावत्तें'में करुण- 
गीतिका विकसित रूप वहाँ मिलता है जहाँ कविरानी कहती है--- 


युद्ध हुआ शेप, आयेसेना शेप हो गयी। 
शेप हुआ पोरुष महान्‌ आये जातिका, 
. शेप हुआ गोरव, विलीन हुआ ओजत्ञा-सा 
हाय ! चिर सम्वित सुयश आये भूमिका । 
शेप हुए आयेपति इस महानाझमें ; 
विजयी अनाये हुए, शआर्योककी विजयका 
टूब गया भासमान भानु असमयमसें । 


दिनकरी “नयी दिल्ली'में शोक गीतिका विकसित रूप .मिल्ता है 
प्रयाद ओर प्रभात दोनोंमें बेदनाकी सुन्दर निम्नत्ति हुई ६ं। प्रसादमें 
सनुबनन्‍्धर्म मानवीय प्रेम आर तजनित निराशा और शोककी 


| प्रमानने मानवीय झोककों दी आधार माना है, यद्यपि 
सम-नत्र दार्निकताका मोह कम नहीं है | 
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न्र्० 
९0 


जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें स्मृति-सी छायी, 
दुर्दितमें ऑस बनकर, वह आज बरसने आयी [---प्रताद 
श्र ८ | 


हि. कक 


करे जिकपु जप ९ 
कान कलेजेके दकड़ेका ज्वल्ावेगा मोल ? 


भ्+ 


हृदय आह जलनेको देगा बना कोन है. दानी १--प्रभात 
व्यंग्य-गीति 
व्यंग्य-समाजकी जीवनी-दाक्तिका परिचय देता है । जो जाति जितनी 
अधिक जीवनो-शक्ति रखती है उसमें व्यंग्य ओर द्वास्यकी उतनी अधिक 
प्रवृत्ति दीख पड़ती हूं] संस्कृत साहित्यमें हास्य-स्सका विधान है। 
नाटकोंमें विंदृपकंकि पेट्पनपर व्यंग्य और कटाक्ष किया गया है किग्ठु 
इस प्रकारके व्यंग्य गोतोंका प्राधान्व कभी नहीं रदहा। रस-विधान 
नाटकमें माना गया और द्वास्य-प्रधान नाटक्ोंकी स्वना न होनेके 
कारण इस प्रकारकी कविताएँ कम हुई हैं । जो कद्दक्तियाँ हुई हैँ उनमें 
रूद्विगस्तता है। सरदासने व्यंग्य ओर द्वास्यका आधार लिया है किन्तु 
वह उपाल्म्म काव्यके अन्तर्गत आता है । ठ॒ल्सीदांसमें 'नारद-मोह? 
ओर 'परशुराम-लक्ष्मण संबाद'मैं इसकी प्रवृत्ति देखो जाती है| ब्यंग्यक्रे 
सामाजिक आधारका दिग्दर्शन कबीरमें है जहाँ प्रचलित धर्म, रूढ़ि 
ओर परम्पराके प्रति उनका आक्रोश व्यंग्य-चाण बनकर छूट पड़ा है । 


कॉँकर पाथर जोड़के, मसजिद ल्ई चुनाय । 
ता चढ़ि मुद्दा बाय दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
इन पंक्तियोमे 'मुछा'के वॉग देनेका आनन्द इसके ब्यंग्यमें है। 
ग्रीक-साहित्यमें स्मारक काव्यका- यह क्रम-विकास है| मृत्यु अर्थवा 
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स्मरणीय घब्नाओंके वर्णन, जो स्मासक-स्तम्भ, मूर्ति अथवा भवनपर 
“लिखे जाते थे । एपिग्राम (987०2॥॥) शब्द का ताले स्मास्क-लेख 
([75८779907) है। हास्य, व्यंग्य, अद्छील गीतोंकी गणना इसमें 
पीछे चछुकर होने छगी | ग्राम-गीतोंमें इसके रूप मिलते हैं | ग्राम-गीतका 
एक व्यंग्य-चित्र है ;-- 


पाँच बरिसवाके मोरि रंगरेली असिया वरिस क दुसाद 
५- की, हे ७ 


निकरि न आवे तूँ मोरि रंगरेली अजगर ठाढ़ ठुआर । 


तथा-- नाहक गौन दिये मोर बावा बालक कंत हमार रे । 
चीलर अस दुइदेवर हमरे बलसा मुसे अनुहार रे ॥ 


तेलवा लगायडेँ चुकडचा लगायडें खटिया प दिहेडें ओलार रे । 
नेपे नेपे. आइ बिलरिया सर्वेतिया लइगइ बलमा हमार रे ॥ 
सास भोरी रोबईं ननद्‌ मोरी रोबईं रोचइ हमारि वल्ाइ रे । 
कोठबामें ढूँढ़ेड अटरियामें हूँढ़ेडे खटियातरे रिर्आऑॉइ रे॥ 


[ दवा, मेरे बाबाने मेरा गौना नाहक किया । मेरा कन्त निरा बच्चा 
दे। खीलर (कपड़ेकी जूँ) के समान मेरे दो देषर हैं, भेरा|बारुम चूहेकी 
भाँति दे | तेल लगाया, उबटन लगाया और खाटपर सुल्य दिया । बिल्ली 
सात चुपके चुपके आयी और मेरे वालमको ले भागी । मेरी सास रो रही 
£, मेरी ननंद रो रही ई | में क्‍यों ! मेरी बला रोवे | अन्तमें मेंने कोठे- 
पर खोजा, अथरीपर खोना, तो देखा कि खाटके नीचे पड़ा हुआ रिरिया 
रद्द दे | ] 


इसके च्यंग्यका आनन्द उसे द्वी प्रात हो सकता है जो 'ओलार 
रिर्ऑॉइ! रोबई इमारि बढाइ! की भावधारा समझता है। इतना 
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सुन्दर व्यंग्य-चित्र हिन्दी साहित्यमें भी नहीं मिलता | कवियोने सूमोंका 
वीमत्स चित्र अंकित किया है उसमें ब्यंग्यसे अधिक द्वेपकी झलक 
मिलती है । महावीरप्रसाद ढिवेदीने विधि विटम्बनामें! व्यंग्य-प्रकृतिका 
परिचय दिया है । भारतेन्दु-यु ग्में इस प्रकारकी रचनाएँ मिलती हैं | वह 
युग जिन्दःदिलीका था | आज दइमारी प्रवृत्ति इतनी गम्भीर हो गयी है 
कि व्यंग्य ओर हास्यका युग नहीं रह 'गया है। 'सणायसिकिल! 
(ध्यंग्यात्मक) गीति निरालाने लिखे हैं। “बन बेला! शीर्षक कवितामें 
राजपुरुषोंकों प्राप्त कवि-प्रशंसा एवं धनिकोंके साम्बवादपर स्टक व्यंग्य 
है। इधर कुकरमत्तामें आधुनिक कवियोंकी प्रद्नत्तिपर व्यंग्य हैं। पता 
नहीं, हिन्दीके अनेक पाठक ओर प्रगतिबादी उसे प्रगतिबादी कविताका 
अच्छा उदाहरण क्यों समग्ते हैँ ? क्या प्रगतिवादी कवितापर व्यंग्यात्मक 
आधात होनेके कारण ही तो नहीं ! छन्द-वन्धनपर व्यंग्य छायावाद-युगकी 
प्रधान विद्येपता रही | 


समाज-गीति 


अत्यन्त विकसित समाज अनेक विधि-विधानोंके कारण अधिक 
जकड़ा रहता है। सामाजिक नियमोॉके इस कठोर बन्धनके कारण 
कवियोंका आक्रोश अवश्य फूट्ता है । समाज-गीत्तेमिं इस प्रकारके सामा- 
जके प्रति अवहेलना और बोद्धिक व्यंग्योक्ति रहती है | इस प्रकारके 
गीतेंको भिन्न श्रेणीमें रखनेका कारण केवछ सामाजिक आधार ही है यद्यपि 
व्यंग्योक्तियों, कट्टक्तियोंकी प्रधानता इसे व्यंग्यगीतिके अन्तर्गत रखनेका 
मोह देती है। नारीकी सामाजिक स्थिति कट्ठक्तियोंका विषय कम नहीं रहती। 
कवीरकी सामाजिक और धाममिक ब्यंग्योक्तियोंकी चर्चा हुई है । बचनने 
अपनी अनेक पंक्तियोंमें सामाजिक नियमॉपर व्यंग्य किया है । 
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क्या किया मेंने नहीं जो 
कर चुका संसार अबत्तक 
बुद्ध जगकों क्‍यों अखरती 
है क्षशिक मेरी जबानी ? 
में छिपाना ज्ञानता तो- 
जंग मुझे साधू सममता, 
शत्रु मेरा बन गया हे 
छुल-रहित व्यवहार मेरा | 
वद्ध-जगका व्यंग्य केचछ जगके छुद्ध होनेते नहीं वर्क दृद्धोके 
जामें है जिन्होंने अपनी जवानीमें न-जाने क्या-क्या किया था | 


उपालम्भ गीति न्‍ 

विरह-गोतिका उपालन्म-गीति विश्षिए्ट प्रकार है। विपाद और 
वेदनाका कारण बिरह है किन्तु प्रियकी निप्ठुस्ताकी याद अधिक विकछ 
करती ६ । अपने प्रति निरादर और उप्रेक्षाका माव किसी दसरेके प्रति 
प्रमावशका आधिक्य दृदयमें जलन उत्पन्न करता है) उपाछम्म काव्यमें 
प्रिय्र उस बिरका मु कारण यदि न हो तो भी उसमें उपेक्षाका भाव 
रदता दे | विरदके कई कारण हो सकते है| प्रिय चाहकर भी मिल 
नदी सकता, उसको विवशता, छाचारी तथा अन्य प्रतिबन्ध मिलने नहीं 

बर्द विरख-कात्य तो है किन्तु उपलम्भ-गीति नहीं | चक्षके विरहका 
तय शा ८ अनः उलाइनेको सम्भावना नहीं । कृष्ण गोऋुलसे बृन्दावन 
जाल £ आर गापियांकोी कुब्जाके प्रेममं पटकर मूल जाते हैँ, कम-से-कम 
गोपियोंदि बिशासमें हो । गोपियोंकों खबं इस कथाम विश्वास नहीं, 
प्रव अप्या ; किन्तद ऋणका न आना इस सम्भाचनाकी सूचना 
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अवद्य देता है। श्रमर-गीतमें सूरने गोपियोंसे उपाल्म्म दिलाया है। 
इस प्रकारके उपालम्म-काब्य सर्वत्र मिलते हैं। उदू-काव्य इस उपाल्य्मसे 
भरा पड़ा है। उदद कवियोंकी “साश्काः या 'माशक? वेशर्म, बेहया, 
बदख्वार, बेरहम, बेदार और न-जाने क्या-क्या हैं| शायद ही किसी 
दूसरे साहित्यमें प्रियतमको इतने सुन्दर (!) सम्बोधनों ओर विशेषणोंसे याद 
किया गया हो | 
थां चिन्तेयामि सतत॑ मयि सा विरतक्ता 
साप्यन्नमिच्छुति जन॑ सजनोन्यसक्तः! 
में यही उपाल्म्मका भाव है। “मीरः को हवासे-शिकायत है :--- 


न रक्‍खी सेरी खाक भी उस गलीमें, 
कदूरत मुझे हे निहायत सवासे। 

[ मुझे सवा (प्रभातकाछीन वायु) से सख्त शिकायत है, क्योंकि 
उसने सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया था। धूछ बनकर में पड़ा था कि 
इस बहाने मिल सके, पैरोंका वोझा छे सकूँ, लेकिन उसने ऐसा होने 
न दिया, उस गलछीसे दूर ले उड़ाया ; वह आशा भी पूरी न हो सकी। 
कविरल सत्यनाययणके 'भयो यह अनचाहतको संग, दीपकको भावे 
नहीं जल-जल मरत पतंग'में यही उलाहना है। दरका उपाहम्म-काव्य 
संतार-साहित्यमें शायद बेजोड़ है । इतना विस्तृत डपाल्म्म काव्य और 
कहीं नहीं लिखा गया । व्यथा, पीड़ा, वेदना, विपाद ओर ब्यंग्यका 
अपूर्व संगठन सूरके गीतोंमें है | 


गीतिनादय 


इस प्रकारकी स्वनाका वात्तविक आधार गीति-काव्य होता है किन्तु 
प्रणाली नाव्कीय होती है | कवि अपने आपका भारोप भिन्न-मिन्न चरित्रों- 
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पर करता है किन्तु प्रत्येक चरित्र उसकी. प्रतिमूर्ति नहीं। उन समोके 
विचार्यों और भावनाओंके साम्यमें कविकी अनुभूति और भावना अभि- 
व्यक्त होती है । पूर्णरूपसे यह अधिकरणनिष्ठ नहीं है क्योंकि कविको 
अपनी भावनाएँ चरित्रोंके माथ्यमसे प्रकट करनी पड़ती है। गीति-नाट्यकी 
कला परिष्कृत है कारण उसमें दो कठिन तत्त्वोंके समावेशकी चेश है 

प्रसादके 'करुणालय” और “महाराणाका महत्व” गीति-नाव्य हैं, इनमें 
कथोपकथनका जितना सुन्दर निर्वाह हैं उतना संघर्ष और उसके चित्रणका 
नहीं । निरालाका 'पञ्मवटी प्रसंग,” उदयशंकर मटके 'मत्व्य-गन्घा! और 
“विश्वमित्रः गीति-नाव्य हैं । मगवतीचरण वर्माका तारा गीति- 
नाव्य है| इधर केदारनाथ मिश्र 'प्रमात'ने 'संवर्त! नामक गीति-नाय्य 
लिखा है । इसकी आलोचना करते हुए मेंने लिखा था,---“संवर्त्तमें 
ओज-गण है, प्रवाहमयी भाषा है, भाषाका सौछव है, किन्तु दार्शनिकता- 


के तीत्र आग्रहके कारण नाथ्कत्व ओर काब्यत्व उचित रूपमें परिस्फुटित 
नहीं हो सके ॥?% 


र्ल्न्ई 


रूपक-गीति 


कबि इन गीतोंमें रूपकोंके सहारे अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त करता 
है | घुद्ध, रूपक-गीत कम ही लिखे गये हैँ किन्तु आधुनिक कवियोंमें 
रूपकात्मक अथवा प्रतीकात्मक मोह अधिक हे। भिन्न-मिन्न शैलियोसे 
कबि इसकी अमिव्यक्ननाका प्रयास करता है। अपने मनोभावोको प्रकट 
करनेके लिए. बह कमी-कमी प्रकृतिके चित्रोंकों उपस्थित करता है, अतः उन 
प्रकृतिके चित्रोंसे ही कविकी ब्ृत्तिका संक्रेत मिल्ता हे | महादेवी और 
प्रखाद, पंत और निराठा सभीर्मे यद्द प्रद्नत्ति है किन्तु महादेवीमें यह 





# पारितात पृ० १०५७ 
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अधिक दीख पड़ती है। प्राकृतिक उल्ल्सद्वारा मानसिक उब्लासके 
चित्र रामकुमार वर्मामें प्राप्त हैं| 

पत्र-गीतिका वर्णन हडसनने किया है | इस प्रकारके गीतिको खरूप- 
मिन्नताके कारण ही मित्र माना जाता है अन्यथा निजी अनुभूति और 
भावनाका वर्णन ही इसमें रहता है | पन्नोंमें यदि उपाल्म्म दिया गया है, 
तो बह उपालम्म गीतिके अन्तर्गत आवेगा | चाँदके पत्नाझ्ुमें प्रकाशित 
(द्विज! का हटा हिय हाए' अच्छा उदाहरण है । 


विचारात्मक-गी ति-- 


गीतिकाव्य अधिकरणनिष्ठ और रागात्मक स्वीकार किया गया है, 
ऐसी अवस्थार्मे गीति-काव्यको विचारात्मक कहनेमे विरोध दीख पड़ेगा | 
किन्तु यहाँ प्रघन यह नहीं कि कोनसे और किस प्रकारके विचार गीतियों- 
को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि प्रवन है कि विचार गीति-काव्यके तत्त्वोंको 
अक्षुण्ण रखते हुए. कहाँतक उसे प्रभावित कर सकते हैं | विचारों एवं 
बोद्धिकताका तीत्र आग्रह गीति-काव्यके सोन्दर्यकों नष्ट कर देता है। अतः 
विचारात्मक गीतियोंका अर्थ लेना चाहिए कि अचुभूति जहाँ विचारके 
साथ एकाकार होकर भावनाका रूप ग्रहण कर लेती है, वेसी अवस्था 
विचार भी अनुभूतिका रूप ग्रहण कर लेते हैं । शुद्ध ज्ञान और बौद्धि- 
कताका कोई स्थान गीति-काब्यमें नहीं | विचार और उसे तकंपूर्ण रूपसे 
उपस्थित करनेमें सौन्दर्य है। विचारोंका अपना चमत्कारपूर्ण स्थान है 
और पाठक विचारोंके वैचित्रय्के कारण चम्त्कृत होता है किन्तु ऐसे 
गीतियोंमें कविका ध्यान चमत्कार उत्पन्न करनेकी ओर नहीं बल्कि रागा- 
त्मक आवेशकी ओर होता है। केरियरने लिखा है---]26 !!0प्रष्टी78, 
3६ +96 90९09 96 एृ९ंँरप्रंत०, 45 गराशाए ढा0007ाथ- 
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2टत, बात 45 जाल्खव्याध्त फिल्टर गाव क्रांप्ाएशेर, 
प्तत 76९॥970९6 प७०॥ ॥06 पर7906 0€75095ए€ €गि९८ 
० $९९[म४९छ - 70: 7९८०९८5५४३४॥ए प्र००7 [76 9]698प्राः८ 
काश <707 ]0809] घाव त9९८४६४ 970९९५५. 


आनन्द बोद्धिक चेतनाके कारण नहीं अपित रागात्मिका बत्तिकी 
उत्तेजनामें रहता है | इसको अन्तिम परिणति विचारों एवं दार्शनिकताके 
पूर्ण प्रकाद्में है जिसे विचारात्मक काव्य कह्य जाता है। वास्तवमें इस 
प्रकारके काव्यको कविता कहनेमें संकोच होता है। सूक्ति ओर काव्यमें 
अन्तर है| विचारात्मक काव्य सूक्ति-प्रधान होता है। सूक्तिका प्रभाव 
विचारोंकी उत्तेजना और तज्जनित विश्वासमें है। ऐसी कविता बुद्धि- 
चमत्कारके कारण भावात्मकताको दवा देती है और उसके स्थानमें बुद्धि- 
विलासका चमत्कार प्रकट करती है। विचारात्मक गीतियोंका महत्व 
उनके चमत्कारपूर्ण होनेमें हे | इस प्रकारके गीत कवीर-रचित अधिक मिलते 
हं। उल्य्वॉसियोंमे कुछ इसी प्रकासके चमत्कार-श्रदर्शनका प्रयास है , 
पर कबीरमें बेंसे गीतोंका अमाव नहीं जिसमें विचार भावना रूपमें प्रकट 
होते हँ आर आनन्दका स्लोत उनके रसात्मक और रागात्मक होनेमें है। 
आधुनिक युग विचार-प्रधान युग है, अतः गीति-काव्यमें विचार किसी- 
न-किसी रूपमें अवश्य मिलता है। महादेवी विचारोंको अनुभूतिकी 
भन्तदशासे प्रक८ करनेमें सफल हैं | यह कविकी क्षमता और अक्षमता 
दोनोंका कारण बन जाता है| अनुभृतिकी प्रधानताके कारण विचारोंमें 
प्रिशिट प्रभाव उसन्न तो होता है किन्तु इसके द्वारा विचारोंकी सुए्ता नए 
हो छाती है और पाठक या श्रोताकों उन संकेतोंके अभ्वेषणमें प्रयास 
करना पटुता दे जिसके सम्बन्धसे बह कविके अन्तस्तरूतक पहुँच सके । 
प्र विचार किसी चस्तु-बिशेष , अथवा विशिष्ट परिस्थितिके कारण 


गीति-काव्य २४१ 


उत्तन्न होता है, और जिसमें रागात्मक प्रभावका आवेश रहता है। इनके 
साथ ही विचार सक्षम, तीत्र और प्रभावोत्यादक होंगे | चिन्तन और साधन 
भावावेशका स्वरूप अहण कर लेते हैं अतः चिन्तनका विषय स्वतस्त्र 
नहीं रह पाता और इस प्रकार गीतियोंका प्रभाव रागात्मिका बृत्तिपर 
अक्षुण्ण रूपसे पड़ता है। महादेवी ओर निरालाके गीतोंमें यह पूर्ण 
रूपसे लक्षित होता है | निराछाके गीतोंमें विचार ही अनुभूति है। 


सम्बोध-गीति ( ओड्स ०१७७ ) 


सम्बोध-गीतियोंमें किसी वस्तु विशेषकों सम्बोधित करके कवि 

. अपने विचारों और भावनाओंको चित्रमयी माघषामें संगीतात्मक पद्धतिसे 
अभिव्यक्त करता है। किसी प्राकृतिक या साधारण वस्ठ, दृश्य, 
भाव ओर बिचार, युगको भी सम्बोधित किया जा सकता है | इस प्रकार- 
के गीतोंका प्रचलन हिन्दीमें आधुनिक काल्में हुआ है यद्यपि इसके कुछ- 
कुछ विकसित रूपोंका आभास प्रचीन साहित्यमें भी मिलता है। बीज . 
रूपमें दूत! अथवा 'संदेश काव्य? में इसके कुछ रूपकी क्षीण झलक है | 
'ेघदूत' में मेघको सम्बोधित करके अपनी अवस्थाका वर्णन कालिदास- 
का यक्ष करता है। किन्तु इसे सम्बोध गीति नहीं कह्य जा सकता | अन्यो- 
क्तियोमें सम्बोधित करके जो कुछ कहनेकी प्रथा है, उसमें सम्बोधित 
वस्तुका महत्त्व इतनेमें ही है कि उसके द्वारा किसी दूसरेसे कहनेका लक्ष्य 
सिद्ध होता है | इस प्रकारके गीतोंका प्रचलन अंग्रेजी साहित्यके 'ओड्स' 
के कारण हुआ | अंग्रेजीमें शेलीके ओड्‌ ढ़ लिवदों (०06६० 7 40९:४६५) 
और ओबइडू ढुदि वेस्ट विन्‍्ड (006 ६0 6 ए८७६ छग्रंग0), वर्डसवर्य 
के 'इमिटेशन्स आफ इमार्टलियी? तशाशओ्रॉव075 07 वीशशा0ण- 
0 ), कीद्सके ओड्‌ डु ऑम ( 066 ६0 #प्रापागए), ओड्‌ डु 
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ए. नाइटिंगेल ( 066 ६० 8 िशापाए्॒/० ) और ओड्‌ 5 ए 
ग्रीशीयन अर्न (०0९८ ६00 & ९९००६ छुआ) अत्यन्त प्रमुख हैं । 
ओडके बिकासका इतिहास भी गीति-काव्यके अन्य भेदोंकी भाँति अत्यन्त 
अव्यस्यित रहा । पिंडार ( सिंप्रतं&7 ) के डोरियन ओड्स ( ॥2070॥॥ 
00८०७) में तीन सन्दर्भ हैं ; छन्द्‌-प्रणाली निश्चित नियमित शंखलाबद्ध 
और व्यवस्थित है और इस प्रकारके सन्दर्भोका क्रम कविताके अन्ततक 
चला जाता है | जीक नावकोंके अभिनयके समवेत गायन ((07प5) 
के समय गायकोंका दल रंगभूसि ((070॥८5079) की एक ओगससे 
दूसरी ओर जाते समय इस प्रकारके गीत वाद्ययंत्रोंकी सहायतासे गाया 
करता था ) इन तीन प्रकारके सन्दर्भोमं विधान-गत अन्तर था। इस 
प्रकारकी छन्दू-योजना जदिल और दुरूह थी अतः इनसे ज्ञाण पानेका 
प्रयास बादमें चछकर हुआ | विपयकी उदात्तता, शैलीकी अक्षुण्णता 
ओर उत्कर्ष, उब्लासपूर्ण भावके लिए इनमें अधिक स्थान पाया जाता रहा । 
_विपादका मिश्रण पीछे चलकर हुआ । कवि अपनी चंचल वृत्तियों और 
रागात्मक आवेशका सबन्निवेश इनमें करने लगा | आधुनिक हिन्दीमें इस प्रकार 
अंग्रेजी ओइसके पैयर्न (?०६८८४४) पर अनेक गीतोंकी सवना हुई । 
निराणकी “बमुनाके प्रतिः, पन्‍्तकी 'छाया?, भगवतीचरण वर्माकी “नरजहों! 
की कंत्रपर, इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 'नवबधू? ः (मगवतीचरण वर्मा) 
बालिकासे बधू : (दिनकर), नूरजहाँ : (रामकुमार वर्मा) 'समाधिके प्रदीपसे? 
(दिनकर) आदिसम्बोध गरीतियो्म मिश्र प्रणालीका प्रयोग भी होता रहा है 
ज़िममें कनि गगात्मक आवखेझसे पूर्ण वर्णन और सम्ब्रोध तथा सम्बोधित 
वलुकी ओरसे उनकी मावनाओंका वर्णन करता है | दिनकर की 'निर्श- 
रिणीः इसी मिश्रित प्रकारकी है |! 
अभिसारिका में मिलने हूँ चलती, 
प्रिय-पंथ "रे कोई ' बताना जरा 
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किस शुल्ली पे मीरा पिया? की है सेज 
इशारोंसे कोई दिखाना जरा 
पथ-भूली सी कुंजमें राधिकाके 

हित श्याम ! तू वेणु बजाना जरा 
ठुममें प्रिय ! खोनेको तो आ रही 

पर तू भी गलेसे लगाना जरा 


इन सम्बोध गीतियोंमें कवि सम्बोधित वस्तुओंकी गाथा गाकर अपने 
मनोभाव प्रकट करता है । 


चतुर्द शपदी-गीति 


अग्रेजीकी 'सानेट” प्रणालीपर खड़ी बोलीके युगमें कुछ इस प्रकार- 
की रचनाएँ हुई थीं। हिन्दीकी आत्माके समीप न होनेके कारण इस 
प्रकारकी रचनाएँ हिन्दीमें नहीं हुईं । 


अन्य प्रकार 

प्रेम, प्रकृति, विधाद, उल्छासके गीतोंकी चर्चा हो चुकी है | उत्सव 
और संस्कारोंके अनुरूप कछा-गीतोंकी स्वना नहींके वरावर है | यह 
आजकल केवल लोक-गीतोंतक सीमित है | छोक-गीतोंकी स्वना भी 
शिथिलठ है ओर उसमें किसी प्रकारकी इद्धिके लक्षण नहीं दीखते । 
सम्यताके नामपर इन गीतोंके प्रचलनकी ओर लोगोंकी झनि-दृष्टि पड़ने 
लगी है | माठ्स पड़ता है सम्यता स्वामाविक वृत्तियोंको नष्ट कर 
छोड़नेके प्रयासमें है | अनुरंजन-गीतों ( (ए०घाएंग्र्ट 7४7०५ ) 
के लिए, भारतीय समाजमें स्थान नहीं । गीति-काव्योंके रूपमें रामात्मक, 
प्रेरणात्मक और विचारात्मक गीतियोंकी रचना होती रही है | वास्तवमें 
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इनके वर्गीकरणमें विशेष सतकताकी आवश्यकता है| एकक्रे साथ दूसरे 
भेदका इतना घनिष्ठ सम्पर्क है कि एक दूसरेके सीमा-क्षेत्रम अज्ञात रुपसे 
प्रवेश पा लेता है। केवल इनके सम्बन्ध इतना ही स्पष्ट रूपसे कहा जा 
सकता है कि इनमें अमुक तत््वकी प्रधानता है । अनुभूति, दर्शन (निरी- 
क्षण ) और भावनाके गीतोंके रूपोंमे भी इनका विभाजन सम्मव है । 
गीतियोंका वर्गीकरण वस्तुनिन्‍ठ ओर आत्मनिष्ठ रूपमें किया जाता है। 
ब॒स्तुनिष्ठ गीति-काव्यका तातर्य उन गीतेंसे लिया जाता है जिसका 
परिस्थिति, व्यक्ति अथवा बस्तुसे सम्बन्ध हो और आत्मनिष्ठ गोतियोंर्मे 
इच्छा-शक्ति, भावना, अनुभूति और विचारकी अभिव्यज्ञना रहती है । 
किन्तु यह वर्गीकरण व्यावहारिक है , कारण गीतिकाव्य अनुभूति-प्रधान 
है अतः वस्तुका महत्त्व अनुभूति ओर रागात्मक आवेश जात्रत करनेकी 
क्षमतामें है| विचार, इच्छा-शक्ति भाचना आदि अनुभूतिसे ही प्रेरणा ओर 
शक्ति पाते हैं. अतः गीतिकाब्य अनुभूति-मूलक होनेके कारण विकसित 
रूपमें एकाकार रूपमें प्रकट होता है और इसकी सफलता अनुभूति जाग्रत 
करनेकी क्षमतामें है, अतः इसकी एक ही कोटि है किन्तु अध्ययनकी 
उविधाके लिए व्यावह्रिक भेद किये जा सकते हैं। सामाजिक और नक्कासी- 
के गीतोंकी चर्चा हो चुकी है | गीतोंका एक प्रकार प्रातिम सहजज्ान* 
( 7 ए८ #ै709]९02० ) के आधारपर निरूपित किया जा 
सकता है | सहज ज्ञान और विकसित ज्ञानके आधारसे उतन्न गीतोमे 
अन्तर रहता है | यह प्रइन एक दूसरे प्रश्नकी ओर संकेत करता है| कवि 
उत्पन्न होते हैं अथवा अम्यासके द्वारा मी बनाये जा सकते हैं | सामा- 
जिक और वैयक्तिक, एवं रूप्रकात्मक, वर्गीय और रोमांचपूर्ण, रूपोर्मे 
भी इसका विभाजन सम्भव है | इस प्रकार गीति-काव्यके तत्त्वोके बिहले- 
पण और विवेचनसे इसके अनेक रूपों और प्रकारोंकी कव्पना हुई है । ह 
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.. गीति-फाय्य, सामान का विशिए आर मदरयपृण अंग ऐे। माप्य, 
झत्प्रके अन्तर्गत आना है जतः गोति-फरास्यके उर्रेश्यफी सीमा कल्यकी 
परिधिके झन्तर्गत ५ । उर्देग्पके अनन्‍्यर्गत उरद्त्य और प्रभाग दोनों थाते 
६हूं। ऋतकी भांति गीतिकाब्यका उरेश्य सॉन्दर्याभिव्यक्ति और सन्ननित 
आनन्दानुशूति इसके साथ थी इसके द्वारा नैतिक प्रभाव भी उत्पन्न 
किया जा सकता है। प्रचार आर काफ़ी सीमा रेखाकों भ्यानमें रखकर 
तिझता और उसके प्रमावक्नी घया ऐोनी चादिए । यद प्रश्न सीन्दर्या- 
[तिफे लन्रम था सयष्टा होता ऐे। मानवीय सीन्दर्य-वृत्तिकी तुष्टि कटा 
या द्र्ती ६ | कछा जीवनकों नवीन चेतना देती है और पाठककों 
चेतनाके प्रति उन्मेष । सोन्दर्य कया ए और यट्ट सान्दयानुभूति कया 
» दल प्रध्नपर कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सका ४ | सान्दया- 

तिके त्वमि द्रष्टा आर इृंश्यके सम्मस्थका विवेचन है | सोन्दर्यानुभूति 
त्येक व्यक्तिम समान रुपसे नहीं दोती | इस अनुभूतिकी भी देश-फाल- 
गत ओर व्यक्ति-गत सीमाएँ हैँ । कछाकी सामाजिकता अयया वैयक्तिकता 
ऐव्रिय आर बीद्धिक सीमाओंकी मध्यवर्तिनी है और दाक्तिशालिनी जिसमें 
रेखासीन्दर्यकों ९ | कछाकी परखका मूल इसी अनुभूतिम है | सुख और 

मुख-दुस्तात्मक अनुभूतियोकी अभिव्यश्ना और आनमन्‍्दानुभृतिके प्रश्नोपर 
निर्णयात्मक विवेचन नहीं हुआ है । संस्कृत साहित्य-शार्जों और अरस्वके 
काध्य-शासत्र ( ?0९(05 ) और उसकी व्याख्याओर्मे इस प्रफारकी 
विवेचना की गयी है । कलाके प्रभाव साधारणीकरण और पर्यात 
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मात्रामें निस्संगताके कारण है । सोन्दर्यानुभूतिके मूलमें कलात्मकता- 
का आधार है, कलात्मक संस्कार और आवेश जीवनको नवीन 
विकास देते हैं। युगकी चेतना नवीन संस्कार वनकर उपस्थित 
होती है। इस प्रकारं कला सामाजिक जीवनकी वेयक्तिक अभि- 
ब्यज्ञना होनेके कारण प्रगतिमूलक चेतनाका कारण है | सीन्दर्यात्मक होनेका 
अर्थ अधिकसे अधिक भावात्मक और शगात्मक द्ोना है | अनुभूतिकी 
अवस्थाके कारण इनके स्व॒रूपमें थोड़ा भेद आ जाता है | प्रथम अवस्था- 
में वैयक्तिक सुख-दुःख, राग-देषका आवेश अधिक होता है यह चाहे 
वास्तविक अथवा काल्पनिक क्‍यों न हो । दूसरी अवस्थामें साधारणीकरण- 
द्वारा कवि वेयक्तिक आधारको सामाजिक रूप देनेमें सकल होता है | इस 


अवस्थामें वेयक्तिक छाप अवश्य रहती है यद्यपि सामाजिक प्रभावके स्पष्ट 
रूप दीख पड़ते हैं | सप्ाज व्यक्तियोंका समूह मात्र नहीं | वह उनका 
समन्वय है | ऐसी अवस्थामें व्यक्तिके माध्यमसे प्रकट होनेवाली सामा- 
जिक बृत्तियों और व्यक्ति-विशेषकी द्चत्तियोंमें अन्तर रहता है | अन्तर 
केवल मात्राका ही नहीं; स्वरूपका भी होता है| इस अन्तरका कारण 
वर्गीय ओर वेयक्तिक संस्कार होते हैं | कछाकारकी वृत्तियाँ सामाजिक 
चेतनासे ही प्राणयान और सजम होती हैं। वेयक्तिक घारणाएँ, आकांक्षाएँ 
सामाजिक भावनाओंकी मित्तिपर बनती हैं । इस प्रकारकी अनुमूतिमें 
व्यक्ति सामाजिक भावनाओंको सक्षमरूपमें अभिव्यक्त करता है | तीसरी अब- 
स्थामें सोन्दर्यानुभूति नितान्त अवेयक्तिक होकर केवछ सामाजिक रूप ग्रहण 
कर लेती है। इनमें सामाजिकताका आग्रह और साव॑भौम प्रभावके बीज 
रहते हैं । करुण रसमें अनुभूतिकी तीव्रताका कारण उसका सार्वभौम रूप 
है। चोथे रूपमें यह चेतना आदर्श रूपमें उपस्थित होती है | विश्वका 
कण-कण इस सोन्दर्यते उन्मेषोद्धासित होता है | यहाँ नैयक्तिक जीवनके 
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विकात-कमफी बाधाओे रुपमें हसफ्रे दर्गन नहीं होते बल्कि जान पड़ता है 
कि यद्द विकोर्ण शीन्दर्य व्यक्तिगत चेतनाको उन्मेष और बल देता है । सम्पूर्ण 
प्रकृतिके सोन्दर्यके साथ आत्म-मावना एकीकरण इसी रुपमें छोता है । 
इस प्रकार सान्दर्यानुभूति बैयक्तिकताकी सोमा छोड़ सार्वभीमके क्षेत्र 
प्रयेश करती है | यहाँ यागात्मक संघर्षका स्थान नहीं रता बल्कि सीन्दर्य- 
भावना पूर्ण, अन्वित और अविच्छिन्न रहती है। कला एसी सीन्दर्यकों मिन्‍न- 
मिन्न माघ्यमसे प्रकट करनी है | माध्यमकी संकीर्णता अथवा विस्तार, स्थूलता 
अथवा यूश््मताके कारण विभिन्‍न कल्य-स्वस्पोकी विभिन्न आकृति और 
प्रभाव है। वलिका और रंगका माध्यम स्वोकार करनेवाली चित्रकला है 
आर नादको स्वीकार करनेवाली संगीतकला | काव्य संगीत और चित्र- 
का सन्तुल्न है। गीतिकाब्यमें संगात और चित्र मिन्न-मिन्न नहीं 
दीखते बल्कि एकाकार, एकात्म और अन्यित द्लो जाते हैँ। सीन्दर्यानुभूति- 
के भी वेयक्तिक रूपके कारण इसे सीमारओका बन्धन स्वीकार करना पड़ता 
है| किन्त अनुभूतिकी तीम्रता काव्यके इस संगीतात्मक चित्र और चित्त- 
मत्तापूर्ण संगीतकों नवीन आवेश देती है। गीति-काव्य इस प्रकार सीन्दर्या- 
नुभूति एवं आनन्दानुभूतिके तीम्रतम क्षणों और आवेशकी अवस्पा- 
का परिचय देता एसं पाठकक्की कलात्मक भावनाकों सन्तुष्ट करता है। 
गीतिकाव्य और नेतिकताका सम्बन्ध कलामें नेतिक भावनाक्ी ओर 
ले जाता दे | कला प्रचार नहीं है, प्रचार-कल्ा चाद्दे स्वतंत्र काका रूप 
क्यों न, धारण करे ! कछाकार उपदेशक भी नहीं; व्याख्याता भी नहीं। 
गीति-काब्यकी अनुभूति-प्रधानता नेतिकताके आग्रहके लिए उसे अधिक 
अवसर नहीं देती | किन्तु कछा अनेतिक भी नहीं। कलाकी अपनी 
नैतिकता है जिसके कारण कछाके विकास और संस्कार एँ | समाजिकता- 
का दायित्व स्वीकार कर कला नैतिकताका प्रचार नहीं कर सकती | 
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कलाकी सफलता उसे भावात्मक और रागात्मक आवेश देनेमे ऐ | सामाजिक 
भावनासे आइन्त कला, किन्तु, समाज-दर्शन ओर उन्नान्तिका प्रतिविम्ध 
मात्र नहीं; बह वाद-विदेषका सोर्चा भी नदी बन सकती । गीतिकात्य- 
की आत्मा नेतिकता-प्रचारका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकतो | 
गौति-काव्यकी आनन्दोपलब्धि कार्यमें परिणति दे, उपदेश आर प्रनास्में 
नहीं । कला अपने प्रति विद्रोह नहीं कर सकती | 


गीति-काव्यकी फरस्तोटी 


गीति-काव्य सहसा उमड़ पड़नेवाली अनुभूतिकी सहज, स्वतः 
ओर तात्कालिक अभिव्यक्ति नहों है: यदि ऐसा होता तो उसे छन्दके भीतर 
बॉध सकना सम्भव न होता और न उसे भावनाका स्वस्प ही दिया जा 
सकता । रागात्मक अनुभूति जो वैयक्तिक होकर भी साधारणीकरणदावरा 
सार्वभौम और सार्वजनीन वन जाती है, गीति-काव्यकी जननी है । 
अनुभूतिके विस्तार और अभिव्यज्ञनाकी विभिन्नताके कारण, गीति-काव्य 
लेक-प्रिय और प्रमुख माध्यम है | व्यक्तित्वकी विभिन्नता इसे नवीन 
स्वरूप देती है। किन्तु इस साधारणीकरणका यह भी अर्थ नहीं कि 
आवेशके क्षणोंके समास्त होनेपर, कल्पनाद्दार उसका आवेश कवि 
उत्पन्न करता है | जिस समय कब्पनाद्ाथ वह गीति-काव्यके उपयुक्त 
क्षणोंकी सृष्टि करना चाहता है उस समय उसकी कविता विचार-प्रधान 
हो जाती है, भावात्मकताका अनेकांशर्म अमाव हो जाता है। गीति- 
काव्यका मुख्य विषय उसमें अभिध्यज्ञित रागात्मक अनुभूति है, कुछ 
चित्रमत्ता नहीं जिसके द्वारा उन अनुभूतियोंको वह अभिव्यक्त करता 
है । संगीतात्मकता, चित्रमत्ता आदिका महत्व उस रागात्मक अनुभूतिकी 
व्यक्षना और संकेतमें है | ये उपकरण केबल अंग हैं, अंगी नहीं | 


कक ०. भ 


फ्पग साम#प्र फारपते आअधिद गौति-पाप्ययी लाग्माफे समीम ऐ। गीति- 
फात्य एक घोर संगीना मक है और दृगरी ओर जाग्गनिए अर्थात्‌ कबियी 
गृनियोशत गायक, सययाी उसमें सा्नभीामताका कअमाय नहीं | इसलिए 
नाव्यारी मोति रागास्मक संघर्ष और संकरतके दिए रथान सर्दी जीर 
रामात्मझ असुभृति संगीनास्मझ परिधानकी अपेक्षा रुखती है । याथानक 
और यर्णनट्ा आधार अतः छघषिक नहीं लिया जा सकता ; उतने पर्णनस 
ही प्रयोजन ही सकता है मितनेसे गस्तिकी व्यक्ननामं सुविधा हो । तर्क, 
वर्णन, वियारोके आरोग आदिसे मए मुक्त ऐताट | वास्तविक जीवनगत 
मायाचेश ही गीतात्मक भावायेशके मुल्य ४, फिन्सु चास्तविक जीवनयी 
प्रत्येक अनुभूति गीौतास्मक आयेद्ष उत्तन्न नहीं कर सकती, नहों कर 
पाती | कैब सीन्दर्यासुभूतिक दास आनन्दानुभूति ओर रसास्थादनकी 
उपयुक्तता उसे क्गत्मफ अथच गीवात्मक बनाती है । यूध्टम मानसिक 
विश्वेपणद्रार प्रेणा और उसके स्वरूपफे वियेचनकी चेश हुई है फिन्तु 
प्रेरणा मुख्य रूपमें मानसिक अतः विवेचन व्यायद्वारिक टै, यद विश्लेषण 


२५० गीति-काव्य 


अस्वीकार फर देती है । सीमा-बोध हो नदों सकता क्योंकि एक दूसरे- 
की सीमाको इस प्रकार स्पर्श करती दीख पढ़ती है कि वह उसीको 
सीमा जान पड़ने छूगती है | गीति-काव्य वैयक्तिक अनुभूतिकी अभि 
च्यज्ञना है जो भावना और अनुभूतिके अनुरूप स्वरूप ग्रहण करता हे । 
इस प्रकार छन्‍्द, शब्द आदि विधानके उपकरणको इस प्रकारका होना 
चाहिए, कि उनके द्वार कविकी दृत्तिका संकेत मिले और अभि- 
व्यक्तिकी क्षमताकी अभिव्यञ्ञना हो | उन्दकी गति, बच्दोंके लय आर 
भावनाकी गतिका सन्तुलन न होनेसे गीतिकाव्यको कदापि सफलता 
नहीं मिल सकती | संगीतात्मकताकी रक्षाका अर्थ संगीतके शास्पीय 
विधानकी रक्षा नहों अपितु भावनाका प्रसार और छान्दिक गतिका सम- 
न्वय है। यही छन्दकी चपछता, कोमलता एवं अपरिमित तरंगमत्ता संगी- 
तात्मकता है और गेय काव्यका यही भाव गीति-काव्यके साथ अवशिष्ट है । 
गीति-काव्यकी सफलता अनुभूतिकी अक्षुण्णतामें है अर्थात्‌ एक ही रागा- 
त्मक और काव्य-गत इत्तिकी अभिव्यजञ्ञना सम्पूर्ण गीतिमें होनी चाहिए | 
गीति-काव्य इस अर्थमें पूर्ण अदेतवादी है और इसमें द्वेतके लिए. स्थान 
नहीं | रागात्मक संघर्ष नहीं बल्कि अन्विति इसमें अपरिहार्य और अपेक्षित 
है तथा इसकी अभिव्यज्ञना सरल, निर्व्याज, अप्रयास-कृत होनी 

 चाहिए। इन गशुण>ोंके कारण गीति-काब्यकी संवेदनशीलतामें विस्तार आ 
जाता है। गीति-काव्यमें विश्तृत समुदायको प्रभावित करनेकी सामर्थ्यका 
यही कारण है । कविताके प्रथम स्वरूपका यह काव्यात्मक और कला- 
त्मक विकास है | इसमें सम्मिश्र विचारोंके लिए स्थान नहीं; बोद्धिकताका 
यह बोझ नहीं संभाल सकता अतः विचारको अनुभूतिके साथ मिलकर 
भावनाका स्वरूप लेना पड़ता है | गीति-काव्य अतः सहज संक्षोम्य एवं 
सुकुमार है स्तात्मकता जिसकी आत्मा है | 
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नित कवित्त फेदि क्ञाग मे भीका। सरस होठ अथवा अति फीफा॥। 
ले परमनिति सुनत हस्पा्ी । ते घर पुरुष बहुत झग नाएीं ॥ 
+तुट्सीदान 
भर श्र > 
शब्दानां बिय्नक्ति गशुस्फनविधीनामोदले सृक्तिभिः। 
सांद्र लेदि रसासत विषघितुते सात्पयमुद्रों थे या ॥ 
पुण्येः संघटत विवेष्गविरदादन्‍्तमुस्ध॑ ताम्यतां । 
फेपामेव फदायिदेव सुधियां फाब्यधमतों जनः ॥ 
-+रागगेगर (एाग्य मीर्मांगा) 
[ विदेशी संंणोचक ने मिलनेसे भीवर-एी-भीतर पुलते और 
मृशति झुछ कटापार्सेद्रे साग्यसे पदाचिस पी पोर्ट ऐसा परास्सी और 
परिधमश भाउफ निफल आता है. जो उनके शब्द-युस्सनकी यारीफियोंमें 
से एक-एक्फों समझता ऐ, उनकी झुन्दर उक्तिमेपर रीक्ता है, उन 
णलयंकी माय-्मंगी था खोच-छतककों टेंद निझाख्ता ऐ और उनके 
गादे रखता जी ख्ोलफर स्वाद सता ? [? ] 
अर अर भर 
एटजेटफ्टा5, रत 5णाएं 7गा० ९५४९९)०४०१५, धा८ 
8. ॥05 ; आपज़त गाव करार्गीहाया। ९९, ५ 9 
शैवाािएए ीएए। धया5ई सींटीतजीस्टा' वा वलए को, 
50 या) धरा5प८९८5४ पा. 8607 धरवा$ टा।४ं८, 
-+- 7. 2, 9॥0॥09, 
[ कुछ विरल अपबादकों छोड़कर आलोचकॉकी जाति अलन्त 
, मूर्ख और दुराश्षय दोोती है । जिस प्रकार दिवालिया (परिक्षीण) चोर 
निराश ऐफर चोर पकहनेयाला ऐऐ जाता है, उसी प्रकार असफल 
लेखक समालोचक वन घैठता है । ] 


फ्स्ख 
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मन मस्त हुआ तव क्‍यों बोले । 
हीरा पायो गाँठ गठियायो, वार-बार वाको क्‍यों खोले । 
हलकी थी तब चढ़ी तराजू , पूरी भई तब क्यों तोले। 
सुरत कलारी भइ्ट मतवारी, सदवा पी गई बिन तोले। 
हँसा पाये मानसरोवर, ताज्न तलैया क्‍यों डोले। 
तेरा साहव है घर माँही, चाहर नेना क्‍यों खोले । 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहव मिल गये तिल ओले । 
--+-कबीर 


जीवन मात्र अस्तित्व नहीं, केवल स्पन्दन नहीं, बल्कि “जिन्दगी 
जिन्दःदिलीका नाम है? | अतः जीवनमें “तत्र सत्य है अनुभूति । मनुष्य 
अपनी अनुभूतियों, वासनाओं, और विचारोंमें जीवित रहता है। जीवन- 
की विस्तृत भूमिकाके रूपमें अनुभूतिका आछोक॑ है ओर सारी अनुभू- 
तियोमें श्रेष्ठ है प्रेम | जिसमें सारा ध्यान खिंचकर केवल एक बिन्दु- 
पर आ टिकता है, जहाँ दुराव नहीं, द्विधा नहीं, संकोच नहीं | व्यक्ति 
अपने व्यक्तित्वकी लघु सीमासे हटकर अनन्त व्यापक सीमार्मे जब प्रवेश 
करता है? जब 'परः ही स्व” हो जाता है? प्रेमकी-अनुभूति होती है। किन्तु 
यह अनुभूति सबको नहीं होती, समान मावसे, समान रुपमें नहीं होती । 
तीव्रतम क्षणोंमें अनुभूतिकी व्याख्या सम्भव नहीं, उसका विश्लेपण शकक्‍य 
नहीं | जबतक प्रेम सीमा और बन्धनको देखकर चलता है, वह प्रेमा- 
नुभूतिकी चरम अवस्था नहीं | यह प्रेम सहज और सर्वसम्भव भी नहीं 
जिसे व्यक्तित्वका, निजत्वका मोह है उसे इस मार्गमें आना भी नहीं 
चाहिए. | यहाँ आकर पाना नहीं वल्कि खोना ही खोना है और अपने 
आपको खोना ही एक मात्र पाना है। जबतक अनुभूतिकी तीव्रता जगी 
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नहीं, मन इधर-उधर भटकता है, मन एक बार जब प्रेम बन्धनमें 
बंध जाता है. उसे भागनेका अवकाश कहाँ, यदि वह भाग पाता, यदि 
भाग सकता है, वह प्रेम नहीं, प्रीति नहीं । 


छुनिक चढ़े छन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय 
आठ पहर भीना रहे, प्रेम कहावे सोय । 


वासना प्रेम नहीं ; इसका कारण केवल काम्यता और अकाम्यता 
नहीं बल्कि अपेक्षाकृत क्षणिकता और स्थायित्व है | प्रेमकी इस प्रतीति- 
के आगे और कोई भावना जगती नहीं | प्रेम वह प्रकाश है जिसमें प्रेम 
छोड़कर ओर कुछ दीख पड़ता नहीं, दीख सकता नहीं | ऐसी अवस्था 
प्रेमी और किसी वस्तुकी कामना नहीं रखता, प्रिय ही एक मात्र काम्य है;-- 


नेना अन्तर आव तूँ नेन मूँद तोहिं हूँ 
ना में देखूँ और को, ना तोहिं देखन दूँ--कबीर 


प्रियको अन्तररमें इस प्रकार छुपा ढेँ, कि दूसरा कोई उसे देखने 
न पावे और न प्रेमी ही किसीको देखे । प्रियके अतिरिक्त और कोई सत्य 
नहीं, ओर दूसरा लक्ष्य नहीं | 
हर सुबह उठ के तुमसे माझूँ हूँ में तुमी को 
तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्दआ नहीं हे ।--मीर 


तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्रआ जब नहीं है, जब तुम्हें प्रात्त कर लिया, 
जब प्रेम ही अलोकिक अनुभूति हो गया, जीवनकी इस श्रान्त नौका- 
को जब किनारा मिल गया फिर विकलता क्यों, व्याकुलता क्या १ मस्ती जबतक 
थी नहीं ; जवतक प्रेमी इस अगाध अम्मुधिसे परिचय ने था, मन 
इधर उघर भव्कता रहा, खोज करता रहा, जबतक प्रियको जाना-पह- 


क 
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चाना न था, जबतक उसकी अनुभूति न थी, अन्वेषण आवश्यक था, 
खोज जरूरी थी। प्रियकी जब अनुभूति हो गयी, अनुभूति तीत्रतम 
हो उठी फिर बोलना कैसा १ प्रेमका ढिंढोरा पीयना कैसा मन. मस्त 
हुआ तब क्यों बोले ? छृदयमें जबतक यह प्रतीति पूर्ण नहीं हुई थी, 
जबतक अपने प्रेम और प्रियके प्रति अखण्ड, अनिर्वेचनीय एवं पूर्ण 
विद्वास न था, अविचलित आस्था न थी, उसके खो जानेका भय था । 
उसे बार-बार देखनेकी आवश्यकता थी--कहीं खो तो नहीं गया? | 
(दिलके आईने!में बार-बार गर्दन झुका? कर देखनेकी अपेक्षा थी--- 


दिलके आइईने में हे तस्वीरे यार 
जब जरा गदेन भुकायी देख ली | 


किन्तु प्रेमकी वास्तविक और सच्ची अनुभूति जब हो गयी, अन्तस्तलू- 
का जब रस उमड़ पाता है, फिर इतनी सुध-बुध कहाँ, बार-बार खोलकर 
देखनेका अवकाश कहाँ ? आध्था और विश्वाससे परिपूर्ण प्रेमानुभूति 
एवं आत्मानुभूतिमें द्विधा और संकोच, अविश्वास और अनास्थाका अब- 
सर कहाँ ?? इस बेखुदीमें होशहवास कहाँ ?! हीरा पायो गाँठ गठियायो! 
फिर बार-बार वाको क्‍यों खोले ? उस गॉँठको खोलनेकी आवश्यकता 
ही कहाँ रह गयी । कबीरकी प्रीति ऐसी नहीं जिसे ऑधी उखाड़ सके, 
नियाशाका ताप झलसा सके । इसमें अतृप्ति नहीं, आकांक्षा नहीं, मोह 
नहीं, उद्देग नहीं, उच्छू खल्ता नहीं, आस्था है, विश्वास है, उन्माद नहीं 
मस्ती है, तीत्रता है पर कर्कंशता नहीं, ओत्सुक्य है, पर अवसाद नहीं । 
यह प्रेम साधारण नहीं | इसमें परखनेका आवेश नहीं, चह जानता है 
जो परखनेका प्रयास करता है वह होरा नहीं कौड़ी पहचानता है--- 


* “हीरा पाय परख नहिं जाने, कौड़ी परखन करता हे! 
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है. 


प्रेमी जानता है, कि विचार, बुद्धि और तर्कके परे प्रिय है । सौन्दर्य 
और प्रेमकी अनुभूतियाँ अतर्क्य हैं, बुद्धि-विछास, बौद्धिकता एवं तके 
इसकी सीमाओंका स्पर्श नहीं कर पाते, भावुकता तथा भावात्मकताके 
द्वारा ही अनुभूति सम्भव है। अकबर इलाहाबादीने भी कहा -- 


में बीमारे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया । ह 

होश ( बुद्धि ) सेग है और उसकी ओषधि है अनुभूति; प्रेमकी 
असण्ट और अविचलित अनुभूति इस प्रेममें बन्धन नहीं; बोद्धिकताका 
आधार नहीं; तर्कक्रा समावेश नहीं; मस्ती है, अनिर्बचनीयता है, तीमता है, 
आवेश् है, आशा है, विश्वास है, इसीलिए गॉठको बार-बार खोलनेकी 
आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं । 

किन्तु प्रीति भी सरल नहीं; प्रिय भी सुगस नहीं । फिर भी प्रेमका 
पद! मिला, इतना पी लिया कि उसकी कोई सीमा नहीं; हृद नहीं रह गयी । 
प्रेम अमीम है, बेददी है बह सीमा ओर असीमके परे है। सीमामें असीमता है 
आर असीमतामे सोमाका समावेश । सप्तोम ओर अतीमका भेद व्यावह्य- 
स्कि है, सत्यगत नहीं | प्रेम इन दोनोंसे परे है | सीमा और असीमताके 
ब्वनगे मुक्त लीकिक नहीं, अछाकिक नहीं। वह मिन्‍न अनुभूति है | इसी 
डिए, इसमें कोई बस्धन नदी, कोई बाधा नहीं, यह अविश्वान्त, अथक 


नी मखयाट 2, जिसमें ढरीका वस्धन नहीं, समीपताका हुराव नहीं | ऐसा 


प्रगी वि्यारी मिखता ४-0. 
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छाट नहीं लगी फिर घोदफा मजा कया माद्म ? संसार घुदिका मोल- 

तोड करता ९, नाउ-मोख करता है, और सप्तीम-एवं असीमकी परिमिति देखना 
है; पुलकीय शानकी फसोटीपर प्रेमफी जाँच फरना चादता टै | प्रेम 

अतः पुस्तक्ोकी सीमामें आनेयाटा शान नहों, यद परम सत्य है, 
गी पूर्णता इसी प्रेममें ! | यरदासने भी फद्या 


प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सो पारदिं जेये 
प्रेम बंधे संसार प्रेम परमारथ पेये । 


' कंपीर भी कहते ए-- 


' पुस्तक पढ़ि-पढ़ि जग मुझ, हुआ न पंडित फोय | 
ई अक्तर प्रेमका, पढ़े सो पंडित होय ॥ 

प्रेम ही बह तत्व हे जो जीवनकों पृर्णता ओर अन्विति देता है। इसके 
अमावमें जीवन सना-यूना है | अनुभृतिकी तीम्रता जद्ों एक ओर मान 
बना देती ४, जहाँ अभिव्यक्तिको अद्चक्त कर देती है, व्दों जीवनकी 
अपूर्णतामें रसका बह अमृत उटेल देती है कि जीवन-प्याला छलक 
पढ़ता है। उस धघृत्यतामें गुयता आ जाती है, बद्द गुरता तोलनेकी 
वस्तु नहीं | उसके तोलने योग्य कोई 'बट्खरा? नहीं बना, कोई मान 
तैयास्तक नहीं हुआ। जब पूर्ण हो गया, फिर तोलनेकी आवश्यकता 
ही क्या रही । 'मनकों मनसे तोलिये दो मन कमी न द्योयः | अतः 
हल्की थी तथ चढ़ी तराजू पूरी मई तब क्‍यों तीले ?? 

पियाक्ा निवास ऊँचेपर है, मनमें छजा भरी है, झिश्षक आती है, 
पथ बीहड़ है, मार्गमें बाधाएँ हूँ। पाँव ठहदरते नहीं, गिर्नेका भय हे नहीं, 
बल्कि पैर छड्टखड़ा उठते ई, उठतेतक नहीं | फिर-फिर उठकर सेंमलने- ! 
पर भी सँमडना कठिन है | अंग-अंग काँप रहे है, मनमें आशंका भरी 
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तप 
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है, भ्रममें मन पड़ा है, सैकरा मार्ग है, निपट बारी, निपट अनाड़ी 
है। सँकरा मार्ग है, अटपटी चाल है, भछा मिलन कैसे हो -- 


पिया मिलनकी आस, रहों कबलों खरी । 
ऊँचे नहिं चढ़ि जाय, मने लज्ञा भरी ॥ 

पाँव नहीं ठहराय, चढह़ेूँ गिर-गिर पहेँ । 
किरि-फिरि चढ़ईँ सम्हारि, चरन आगे परूँ ॥ 
अंग-अंग थहराइ, तो बहुविधि डरि रहूँ। 
करम कपट मग घेरि, तो भ्रममें परि रहूँ ॥ 
बारी निपट अनारि, ये तो भीनी गेल है । 

दर ! तुम्हार, मिलन कस होइहे ।| 
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का का जि 


पड़ेगी, गर्दन भी शकानेगी आवश्यकता नहीं। बह प्रियतम दूर नहीं 


5 3१5 ले २ जाय क््तह नर 
जो सन्देश लिख भेजा जाय, पन्न लिया जाय,-- 


प्रीतमकों पतिया लिमूँ. जो कहेँ होय विदेस । 
तनमें मनमें ननमें, ताको कहाँ सेंदेस ॥ 


सबके पिय परदेस बसन £, लिग्यि लिगि भेजे पाती । 
मोरा पिय द्विदयमें चसता, गज करे दिन राती ॥ 


प्रियका बास अन्तरमें है, बादर हँटनेकी चाह क्‍यों ? उसकी चिर 
ज्योति अन्तरमें जड़ रद्दी है, उसके प्रकाशसे सारी सृष्टि प्रकाशित है। 
उसकी प्रभासे ही संसार आलोकित है;। प्रिय मनर्मे बना है। "मेरा 
साहब हैं. घटमाँदी, धाहर नना खोले ?! घटमें बसनेबाद्य प्रिय केवल 
प्राणबल्ठम ही नीं, स्वामी भी है। उसने तन, मन, नेन संबपर 
अधिकार ही नहीं कर छिया बिक सर्वत्र रम गया है । बद रमण करने- 
बाला प्रिव केवल ऑ्ोका विपय नहीं रह गया बल्कि जीवनका क्षण- 
क्षण और कण-कण उसकी आमासे प्रज्ज्यलित और प्रदीत्तृहै। आज- 
तक मन उसे हूँढ़नेके लिए बादर-बाहर मठ्कता रदा, अन्तरमें झाँककर 
उसे देखनेका प्रयासतक नहीं किया। कलरी-मृगकी भाँति अपनी सुगन्धिकी 
खोजमें श्रमित दो जीवन व्यर्थ बद्ता जा रद्या था, आज जीवनका चरम 
रुद्दव प्रात दो गया। प्रीतिकी अनुभृति हुई, प्रियकी प्रतीति हुई, प्रिय दवृदय- 
में बसता है ज्यों पहुपनमें वास! इसलिए कत्तूरी सग” की भाँति 'फिर-फिर 
घास' टेंढनेके श्रममें पटना - उचित नहीं | आध्मा-परमात्माका दी स्थरूप 
१ आत्मा परमात्मासे विभिन्न दोकर अल्ग सत्ता धारण करती है किन्तु 
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इसका यह स्वरूप उप्रलक्षण मात्र है। आत्माका समष्टिगत नाम परमात्मा 
है बस्तुतः परमात्मा आत्मासे विभिन्न, नहीं | कवीरका वह निर्मुण प्रिय्तम 
आत्मतत्वकी उपलब्धिमें ही मिलेगा-ऐसा दार्शनिक मतबाद कहता है | 
कबीरकी यह दाशनिकता अनुभूतिक साथ मिलकर भावना उत्तन्न करती है। 
भमेरा साईं है घट मोही'में 'मन-प्रतिष्ठाकी साधारण चेष्टा है, दाशेनिक भाषा 
और शब्दावलीका प्रयोग है, बुद्धि-विछासका सामान्य परिचय है किन्तु 
भावात्मकता अमान्य नहीं | प्रिय जब केवल आँखोंका विषय न रहकर 
तन-मन सभीका विषय हो उठता है, अनुभूति जब इतनी तीव्र हो उठती 
है कि वह सदा पास ही दीख पड़ता है दूरीका भाव छप्त हो जाता है | 
उस समय प्रेमी और प्रियतम, गायक और गेय मिलकर एक हो जाते 
हैं। वैसी अवस्थामें अविश्वास नहीं, निराशा नहीं, व्यथा नहीं, पीड़ा 
नहीं, दूरत्व नहीं, बल्कि आशा है, दृढ़ता है, विश्वास, अशेष आनन्द है, मस्ती 
है, मौज है; बाधा नहीं, वन्‍्धन, नहीं, दंशन नहीं, सोन्दर्य है, सुषमा है, 
असीम उल्छास है। वह असीम उब्छास जीवनके कृत्रिम घेरेको तोड़- 
कर असीमकी ओर उच्छ्वसित हो उठता है, प्रिय भी असीम हो उठता है, 
असीम ही प्रिय बन उठता है। मिलनकी एकान्त घड़ीमें विरहकी आशंका 
नहीं । मात्र मिलनका सोच्छवात अमिनन्दन है, वन्दन है--- 


कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिल ओले । 


यह उल्छास उस प्रदेशर्म पह्रचा टेता है सम 
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भर्म ओर ध्रान्ति तह नेक 'माचे नहीं, ॥ 
फ् फव्पीर रस एक पेसा ॥ 
सर्ग दिन थीर रातड्जी पुुच नहीं, जो प्रेमओ्ने प्रशशवा समुद्र ऐ, 
थे सदानरदब्ग विशाद निःर है, जे हुसा और पएन्दरछी पहैंच नहीं, 
सदी पूर्ण सानन्दत साम्रायय टै, यो भ्रम और अरतिसे परे है, जहों आनन्द 
ले सम एस रमया प्रयाद है। कबीरे प्रेमकी जनुभूति असीम आकार 
प्रहण झर लेती ऐ। अनुनृतिरी त्ीमताओ़े साथ विचारपा सामणत्य है । 
भावना और अमिः्परजनाया संतुलन है । यबि और पाठऊर्मे दार्शनिक 
शब्दावदीके पारण आनेवात्य व्यवभान कबीरकी गत्तिके कारण है किन्तु 
बीदिकतावा यह आग्रट रागात्मिया उृत्तिफों क्षुण्ण नएीं कस्ता । कल्पना 
और प्रहृतिके विश्दद चित्र श्समें नदी, कबीरकी परेली-प्रदनत्तिके दर्शन भी 
यहाँ नदी | अनुभूतिपूर्ण शत्तिका सटूज अविरल प्रवाद्द है, जिसमें सौन्दर्य 
है, भाउकता है, संगीतात्मऊता टै, राग है, और दे संवेदनशीलता । 
सम्बि, कि पृद्ठसि अ्रनुभव मोय । 
से हो पिरीत अनुराग वखानिये 
तिल तिल नूतन छहोय । 
जनम अवधि दम रूप निहारलु 
नयन न तिरपित भेल | 
से द्वी मघु वोल स्रवनद्दि सूनल 
खुति पथ परस न भेल | 
कत मधु जामिनी रमस गमाओल 
न वृकल कइसन केल। 
लाख लाख जुग द्विय मेंह रखलु 
तइयों द्िय जुड़ल न गेल । 
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कत विदग्ध जन रस अलुमोदई 
अत्ुभव काहु न पेख । 

विद्यापति कह प्रान जुडझ़ाण्त 
लाखवो मिल्लल न एक ॥। 


--विद्यापति | 


सलि क्या कहूँ यह अनुभव कैसा है ? ऐसा अनुभव तो और कभी 
हुआ नहीं | जीवनकी अन्य अनुभूतियोंसे इसमें विभिन्नता है जहाँ अन्य 
अनुभूतियाँ काल पाकर अपना आवेश और तीव्रता खोती जाती हैं, वहाँ 
यह पलछ-पल और गम्भीर होती जाती है | आँखेंमिं छलियाके जिस रुपने 
घर कर लिया दे, चद ओशझल दोता नहीं, दूर भागता नहीं और कोई दूसरा रूप 
आँखोंमे समाता नहीं | प्रेमका यह अनुभव अपनी ही तरदद है |ऐसा कमी 
जान तो पड़ा नहीं था| इसका स्वरूप पहचानमें नहीं जाता | सखि, बार- 
बार पृछती द्लो,-यह क्या है ! कैसे कह्ूं-'यह अनुभव केसा है? १... 


छाती जला फरे है, सोजे दर्ले बला से। 
एक आग सी लगी हे, क्या जानिये कि क्‍या है ? 


गीति-कान्य २६३ 


जाहूँ बैद घर आपनो, तेरो किया न होय । 
में तो दाधी विरद्द कि रे काहे को ओपधि देय ॥ 


' इस रोगकी फोर्ट चिकित्सा नदी, यह अनुभूति एकान्त नवीन है | 
मूर्स वेद्य इसे समझ नहीं सकता | अनुभवकर्ता मी समझ नहीं पाता 
आखिर यह व्या £ ! द्यायद इस प्रकारकी अनुमभृतिकों ही लोग प्रेम 
कहते ए--- 


शायद इसीका नाम मुहब्बत हे. शेफ्ता! 
एक आग सी है दिलमें हमारे लगी हुई । 


जब इस अनुमूतिको स्वयं समझना कठिन है जब इसकी खुद 
पहचान नहीं, फिर क्योंकर कद्दा जाय यद्द क्या है ? और बार-बार 'सखि ! 
कि पूछसि अनुभव मोव 2? 

जीवनका साधारण आकर्षण इतना गम्मीर हो उठेगा कोन जानता 
था ! कोन समझता था कि अपने आप वेंधे वन्‍्धनकों तोड़ सकना शक्‍्य 
नहीं होगा । यह वह- बत्ती नहीं जो फिस्से बसायी जाय । अनुराग भी 
ऐसा नहीं जो स्थिर हो जाय, क्षण-क्षण, पल-पछ, और अधिक गम्मीर 
दोता जा रहा हैं । इसका स्वरूप स्थिर नहीं, कि इसका सम्यक दर्दान 
किया जाय | यद्द तो तिल-तिढ़ कर नवीन द्योता जा रद्या है। इसे किसी 

प्रकार झब्दोंके बन्धनमें बॉधा नहीं जा सकता । अनुमव करनेवाला अनु- 

भूतिकी गम्मीरतामें इस प्रकार तल्लीन हो जाता है कि मुखरता जाती , 
रहती है वाणी मृक हो जाती है | 'मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ? और 
फिर यद्द अनुभूति तो तिछ-तिछ कर नवीन होती जाती है, इसे शब्दोमिं 
बाँधा द्वी कसे जाय और फिर भी सखि, बार-बार यह अनुभव कैसा है? 
पूछती दो ! क्या कहूँ 'यद केसा है ?? 
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यह नित्य नवीन रूपमें उपस्थित होनेवाली बिहारीकी नायिकाकी 
भाँति है जिसके लिए विहारीने लिखा--- 


लिखन वेठि जाकी छविहिं, गहि गहि गरब गरूर 
भयो न केते जगतके, चतुर चितेरे कूर ॥ 


चित्रकार विचार क्‍या करे १ उस छविको ऑक सकना कठिन था | 

एक तो जहाँ आँखें उठा उसे देख उसकी शोभा देखनेका प्रयास करता 
है कि उसकी आँखें उठो रह जाती हैं, ठकटकी वध जाती हैं । आँखें 
चित्रपटपर झुकनेसे अस्वीकार कर देती हैं। आँखोंमें ऐसी वेहोशी छा 
जाती है कि चित्र आँकनेकी सुधि ही नहीं रहती । कुछ साहस कर चित्र 
आऑकनेका प्रयास करते हैं किन्तु चित्रके अंकित हो सकनेके पूर्व ही उसका 
रुप बदल जाता है, वह नवीन रूपवाली दीख पड़ने लगती है। परिश्रम 
व्यर्थ जाता है। वह दूसरा चित्र आँकनेका प्रयास करता है । किन्तु इसमें 
भी सफलता पहले चित्रसे अधिक नहीं मिलती । छाचार कूँची फेंक वह 
भाग खड़ा हो उठता है। यह अनुभूति भी बेसी ही है। यह पछ-पल 
न होती €। इसमें गुरानापन नहीं आता, जी उचटता नहीं । प्ेमा- 
नुभूतिदा यददी रहस्य है। प्रेमास्पद जबतक नित्यनवीन रूपमें दीख पड़ता 
खे, प्रेमाधिक्यका आवेश्य है | प्रेमी अपने प्रियको प्रत्येक्त दिन, हर घड़ी, 
प्रतिपठ नवीन देखता है| वह सोचता है, अरे ! उसका यह रूप तो देखा 
, था ही नहीं | बद बिचित्र पहेली मुख्झती नहीं, सुलझानेपर और उछ- 
शती है | जिस दिन मुख्य जाय उस दिन प्रेमका अन्त समझना चाहिये | 
प्रेमकी स्थिस्ता, और अनन्तताका यही रहस्य है । गम्भीर प्रेमके आवेश्में 
मादम नहीं पढ़ता यह अनुभूति कैसी है | ओर बार बार 'सखि कि पूछसि 
अनुमय मोय ?? हे हे 


गीति-काव्य २६५ 


यह साधारण आकर्षण मात्र नहीं, दिलकी कुनमुनाहठ मात्र नहीं, 
यद जीवनकी गम्भीर ग्ृत्ति है, रागात्मक आवेश है, जिसमें मुध-बुध नहीं । 
बह प्रेमकी बेलि है. जिसकी 'मूल पताल गयी”, दृदयके अतल तलमें 
स्थापित हो गयी ह अब केसे निरवारू सजनि ?? सब छुछ छोड़ा जा सकता 
है किन्तु रुपका यद मोह, प्रेमका यद आम्रद कैंसे छोड़ा जाब १ प्यास 
मिठ्ती नहीं, पीनेसे और प्यास बढ़ती ही है | घूट-घू टकर पीनेसे भी कोई 
लाभ नहीं, एक बार जीमें आता है, प्रिवतमका रूप अऑँखोंमें भर छेँ जिसमें 
फिर कमी और कोई दूसरा रूप देखनेक्री अमिलापा मात्र शोष न रहे । 
किन्तु यद आशा पूरो दोती नहीं, पूरी दो मी नहीं पाती । जी चाप्टा है, 
प्रियका रुप आँखोंके तामने स्ट्रे, कमी आऑँखेंसे ओझछ न हो । सुग- 
युगते इस रूपके आसवका पान करती आ रही'हूँ ; पर कभी तृप्ति नहीं 
दोती, कमी यह प्यास बुझ नहीं पाती | जिस रोन प्यास घुझ जायगी, 
उस दिन प्यार भी न रहेगा, उस दिन फिर देखनेकी चाह भी नहीं 
रहेगी । प्रेमकी नवीनतामें यह अमिय प्यास है । प्रेम इसीमें और इसीसे 
जीता देन प्यास ही जीवन है, तृत्ति द्वी मृत्यु है। अभाव ही जीवन-चक्रकी 
धुरी हे और अमावकी पूजा द्वी जीवन है | फिर बह सौन्दर्य भी तो साधा- 
रण सौन्दर्य नहीं | ज्ञात होता है, जीवनका सारा सोन्दर्य ही वहाँ ढलफर 
एकाकार हो गया है। आखें वह्ोंसे हटना ही नही चाहती --- 
अवनत आनन कए हम रहलिहूँ 
वारल लोचन चोर । 
पिया मुख-रुचि पिचए धाओल 
जनि से चाँद चकोर ॥। 
ततहूँ सय्यें हूठ हटि मो आनल 
घएल चरनन राखि । 


हज ७3 5२ 
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सधुप मातल उड़ए न पारए 
तइअओ पसारए पाँखि | 


क्या कहूँ सखि, उस अपरूप-रूपके सामने आते ही इन छोभी 
और चोर आखोंको हठपूर्वक निवारण कर नीची किये बेठी रहती हूँ 
लेकिन ये नेना बिगरि परे! और प्रीतम छबि देखनेसे वाज नहीं आते । 
जिस प्रकार चकोर चॉँदकी ओर दोड़ते हैं, उसी प्रकार (पिया मुख-रुचि 
पिवए घाओल?। इतनेपर भी उन्हें हटाकर अपने चरणोंकी ओर लगा 
रखती हूँ. फिर भी मधु पीकर मतवाले बने भौरेकी भाँति ये आँखें भी 
डड़ नहीं पाती । भोंरा उड़नेके प्रयासमें पंख फ्सारता है किन्तु उड़ 
नहीं पाता । आँखोंकी वही गति है, आँखें हटमेका नाम नहीं लेती 
विद्रीने भी कहा है-- . | 


लाज लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहिं । 
थे मुँडनोर तुरंग लों, ऐंचत हूँ चल्नि जाहिं । 
आँखोंको इस प्रकार बहकानेचाला स्वरूप साधारण नहीं। “जनम 
अवधि हम रूप निहारढे, नयन न तिरपित भेल? | फिर भी सरि, उस 
अनुभूतिकी बात पूछती हो | कया कहूँ वह अनुभव कैसा है ! 
जीवनकी यह अनुभूति साधारण नहीं, बाणीकी असाधरण मधुस्ता 
कानेमे यमती नहीं। रोज-रोज उसका आस्वाद छेती हूँ किन्तु कानोंमें यह 
माधुरी अय्ती नहीं । वह माधुर्य, क्या कहूँ, कहीं टिक पाती | छेकिन 
नहीं, उस वाणीका सौन्दर्य उस माधुर्यके न टिकनेमें है। जीवन आनन्द 
दीन, निस्तेज अभ्यास-मात्र है। आनन्दके क्षणोंमे ही जीवन सीमित है | 
माधुयका लोत जीवनको वह सरसता देता है, जो जीवनको सम्पूर्णतया 
शा लेता दे | क्या कहें वह रस कैसा है ? 
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शान गींतामे नहीं; जो रस नहीं है फाव्यमें 
जोख्रन संत्री नादमें, घद सब तम्दारी घात्तमें 
पहुछर भी सम्तोष नहीं होता | मद इससे भी फदी अधिक मयु 


की, पं 
ई । का 5६ के जा £77 अान. $ + कह पक स्प्साए अत नम बन 
है। सान;फा झसानर झगडो स्प॑रपगी आशानने ऐ। सघाक्ति आर 


तकी तीतउता इतपों 


घाननदके एशोगारपर्मे आमरद नहीं । अन 

प्रगाद झब हो उठे किसी प्रझारकी स्पासपा सिम्रेचना सग्मय नहों ऐ 
संब्सी । सह झनुभृति भी इतनी प्रगाद, इसनी तीत, इसनी गग्भीर 
है कि उसकी स्पास्या सग्भय नो । जीसनके स्सक्षा बंद अदूभृत 


स्थाद फेयल झाल्यादनीय है, अनुभग गग्य ४ । साणी इस प्रयासमें मौन 
है, छात्य फ्रेयठ संफेस ऐै । शिसने पूरा-पूण आस्याद गहीं लिया, जो 
शुसमें निमग्य ना हुआ, बडी बोलता अधिक है, यह मिलनके गीत 
गाता ९, सिखमें सिसकरियों भरता है किन्‍्तु जीवनछा यह रस जिसे मिकछ 
गया, यह ऐैंसी ओर ओऑंमसुर्भोकी इनियाझे परे पंच जाता है | कविताकी 
स्रोंगे उस सान्दर्यकों प्रग्यक्ष करनेकी शानिः देती (४ । (/20007% 45]/॥. 
दी ॥5 धार ली जा गाए शंवतलशा 9९०07 0 
[८ 070 (संणरके छिये सीन्‍्दर्यकों प्रकट करना फविता ऐै--शेली ) 
किन्तु यट सीन्‍्दर्य कबिताये झंदर्मि अंद नहीं पाता | कविता एसके लिए 
सीमत है । कैयठ दो आँखोंसि यए्‌ रुप नहीं देखा जा सकता है अतः 
सुस्पति-पाए लोचन मागश्रों, गगड़ू सागश्रों पाँखि । 
नन्‍द्‌ क नन्दन में देखि आवशओों, मन मनोरध राखि ॥ 
हख्द्से उनके सदसत्र नेत्र मॉंगकर उस रुपको देखनेका प्रयास है | 
इसीलिए, तो 'जनम अवधि एम रूप निद्ास्ट, नयन न तिरपित भेछ |? 
यह अनुभव ऐसा नदों जो टंदोंकी वाणीफे घेरेमे समा सके। जो 
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कहता है, उसने पहचान लिया जान लिया वह जानता नहीं । जो जान 
लेता है, वह बोलता नहीं । 'प्रिम-प्रेम' चिल्छानेवाला ही प्रेमी नहीं । 
यह अन्तरकी आग है जो घधकती कम, घुँधुआती अधिक है। ऐसे प्रेमका 
नाम लेनेवाले अनेक देखे, प्रेमी कोई विरला ही मिला | यह एक दिनका 
व्यापार नहीं, क्षणोंका विनिमय नहीं । जीवनका प्रत्येक पछ इसपर निछा- 
वर हो । युग-युगतक यह प्यास बनी रहे, यही प्यास है। इसीलिए तो 
. 'छास-छाख जुग हिय महँ रख, तइओ हिय जुड़ल न गेल |? हृदयका 
ताप मियना सहछ, सहज, साधारण नहीं | यह अनुराग भी तो साधारण 
नहीं | यह वो क्षण-क्षण बढ़नेवाला रोग है | इसकी अवाघ गतिमें जीवन 
अवरुद्ध होता जा रहा है---तिल बिन्दु जैसे पानि पसारिए ऐसन मोर 
अनुराग |? इत्त अनुरागकी, इस अनुभूतिकी बात क्या पूछती हो सखि ! 

इसका उपयोग करना और वात है, अनुभूति ओर वस्तु है। 
आनन्दोपभोग और आननन्‍्दानुभूति एक नहीं | इसका उपयोग अनेक 
विदग्थ जन करते हैं, करते आये हैं, झायद करते रहेंगे, किन्तु किसीने 
इस अनुभूतिका स्वरूप पहचाना नहीं | कहीं इसके स्वरूपका शान भी 
हो सकता है ! संसारमें हृदय जुड़ानेवाले, प्राणोंकी आँच मियनेवाले कहीं 
मिलते नहीं ! लाखोंमिं भी एक नहीं मिलता, करोड़ोंमें एक नहीं मिलता - 
सम्पूर्ण सष्टिमं भी केंवठ एक ही ऐसा है--जो स्वयं सष्टिका रूप 
भरकर सामने आता है, अथवा स॒प्टि ही जिसका रूप धारण करती है | 
वद अकेत्य है, केवछ एक दे | खोज करनेपर भी दूसरा मिलता नहीं, 
मिल नहीं सकता | प्रिवका रूम आँखोंमें इतना छा जाता है कि कोई 
दूसगा रुप आँखोंमे टिक पाता नहीं | समा सकता नहीं | 

प्रीतम छबत्रि नेना बसी, पर छवि कहाँ समाय। 

रहिमन भरी सराय लखि, आपु पथिक फिरि जाय ॥ 
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गदानेफे रिए भी एफ पिपधम ही एड-मात्र 


देप है, पीर फोर एसरा सो इस सेगड़ा निदान भी मी एनता--भीस 
पी पद पीर मिथ्गी, जय थेद सेबश्या होथ ।! प्राणोंरा साथ मिटाने- 
घाटा, सीवनफ्ीं झसस परनेयात्य छेयल प्रियतम 2, लिएके रूपसे नृत्ति 
नहीं है, मिग्री यायोदे माहुदस फार्नोरी प्यास मिद्ती नी | संग-सुग- 
ध टदय, साररेमिं बन्द रसनेपर भी शान्ति नहीं मिख्ती, प्यास बुश्ती 


नहीं | पिर बार-बार सिरि दि पृष्ठल अनुमव मोय | 

विद्यायतिक साझुण अन्परदी पुकार € इसमें । शिसने जीयनमें प्रेमका 
जनम नहीं किया, शियने मिरका आनन्द नहीं उठाया, जिसके अन्तरमें 
अमाय सार जाऊुचताकी पीड़ा नर्ँी जगी, मिसठी औरों सीन्‍्दर्मके अन्ये- 
धण्म इधर-उधर भव्यकों नहीं, शिसक्रे दमर्म स्सोट्रेफ नष्ीं हुआ, बह 
प्रेमड़ी यद मधुर ब्पणना कर नहीं सद़ता । वियापतिकी राधा संकुचित 
भी नी थीं, भवमीत भी गदी | प्रेममे धराबोर शदयका पस्चिय यहाँ 
2 प्रेमन सीबनकों इतना आनास्त कर रखा है कि ओर कोई दूसरा 
सत्य नहीं । बंद जीवनका एकमात्र रस्य है, पूर्ण सत्य ?। ससखिका 
प्रष्म-प्ेरक इन उठता ४। अन्यरमें जो आकुत उल्टयास बन्द पढ़ा था 
सदसा ठोकर झाकर पृद् पढ़ता एैँ | बह छदयमे घटमें अट नही पाता। 
मद अमाधारण प्रेम अनाधारण रुपमें प्रकट हो उठता है | इसमें उक्ति- 
वंचित्य नदी, शिए, कल्पना नहीं, अलंकार-विवानका द्वविड् प्राणायाम 

भावनाओंकी जिमनास्टिक? नहीं, इृत्तिकी सएठ, स्वामाविक अभि- 
व्यक्ति --जिसमें आकुरता £ै, प्यास है, सार्मिकता है, स्निम्घता और 
उच्दास है| घब्द और संगीत एकाकार हो उठे है । भाषा और भाषमें 
“व्यवधान नद्दी | स्वच्छ, तरछ, मादक प्रवाह जैसा संगीत संग्रीतात्मक है 
जिसमें शा््रीयताकी रक्षासे संगीत-सीएय अधिक है | राग, रागात्मकता 
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और भाषाका अद्भुद समन्वय है | जीवनको अनुभूतिकी मधुर व्यञ्ञना है 
कविकी वाणी गूँजती रहती है--- 


लाख-लाख जुग हिय महुँ रखलुं 
45 पक पु 
तइयो हिय जुड़ल न गेल। 


नमिसिदिन वरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हमपें जबते स्थाम सिधारे। 
हृग-अंज्ञन लागत नहिं कबहूँ उर कपोत्न भये कारे ॥ 
कंचुकि नहिं सृखत सुनु सज्ञनी डर विच बहत पनारे । 
'सुरदास' प्रभु अंबु बढ़यों है गोकुल लेहु उबारे॥ 
कहेँलों कहों स्यामधन सुंदर विकल होत अति भारे ॥--सूरदार 
अद्दीरोंकी छोटी-सी ठोली, इन्दावनका गाँव है---हास-परिहास 
आनन्द-उल्हाससे भरा | इसके बीच आ जाते हैँ कृष्ण अमन्त सीन्दर्य- 
धील, चपल ओर मधुर | जीवनकी गतिम एक धारा और था मिलती 
2, गति सीमसे तीआतर, तीवतरसे तीत्रतम हो उठती है। फिर क्या जीवन- 
प्रमभरी स्वीक्ष है, स्नेंद-पुलक्रित शुझलाइट है, रस-आविछ उलछाइना है। 
वियोका जीवन सरस हा उठता द | रुप-लिप्साक्े साथ ही साथ साहचर्य - 
या सखन्ध दिन-रातका सम्बन्ध है । 4..0ए८ दा ह75॥ 88॥8 प्रथम 
दशनमे दी प्रमझ् आवेश नहों। जनम अवधि-हम रूप निहारटेँ नयन ने 
दिल भेद की कथा है। रादमिं, गलियोंमें, यमुना-पुलिनपर, सबने कुंजों 
० की छाताम सर्प कृणके अपरूप-रूपके दुर्द्न हैं, बक्रता मिश्रित सरल, 


न्द 


गीति-काब्य २७१ 


सरस परिहास है | यह कुमार कब युवक हो जाता है, पता नहीं । यह 
सरल भाव, साधारण आकर्षण प्रेम वन जाता है प्रेमकी यमुनामें सभी बहे 
चले जाते हैं, किसीकों खबर नहीं, ध्यान नहीं, सुध-बुध नहीं | इसी बीच 
अक्रूर एक दिन क्रूर बनकर आते हैं ओर कृष्ण मथुरा जा पहुँचते हैं। तीन 
कोस दूर मथुरामें जाकर कृष्ण ऐसा फँस जाते हैं कि इन्दावन लौटते नहीं? 
लौंठ पाते नहीं | इधर गोपियाँ वेहाल हैं, आतुर हैं, आकुछ हैं । क्ृष्णके 
मथुरा चले जानेपर ही उनपर प्रकट होता है कि उनका प्रेम कितना गम्भीर 
कितना प्रगाढ़ है । मिलमके आननदने उन्हें आत्म-विस्मृत कर रखा था, 
इतना आविष्ट कर रखा था कि प्रेमकी गम्भीरताका ध्यान उनसे ओझल हो 
गया था। “विरह ग्रेमकी जाग्रत गति है और सुपुप्ति मिलन है?---ठीक 
कहा है रामनरेश त्रिपाठीने | ननन्‍्द-यशोदा, गोप-गोपियाँ सभी बेहाल हैं, 
कृष्णके बिना सारा संसार ऊजड़ ग्राम है | संयोग सुखके सारे उपकरण 
वियोगमें अधिक पीड़ा पहुँचाते हैं । प्रत्येक घड़ी, प्रति पल, हरेक क्षण 
कृष्णकी यादकों ओर भड़का देते है--- 

विन गुपालत्न वेरिन भई कुजें 
तब वे लता लगति अति सीतल अब भई' विपम ज्वालकी पुर्जे । 

सोते-जागते, वैठते-उठते, एक क्षणके लिए वह द्याम-मूर्ति हृदयसे 
नहीं हटती । 'चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवति रात, हृदयते 
वह इ्याम मूरति 'छिन इत छिन उत जात! और आश्चर्य यह है कि वह 
मथुरा नगरी कुछ तीन कोसपर है एवं यहाँ गोपियाँ बेहाल हैं, ऋष्ण 
मथुरामें सुखकी नींद ले रहे हैं--- 


सागर कूल मीन तलफत है, हुलसि होत जल पीन । 
ब्रजके बेहाल होनेकी क्या कथा कही जाय | प्रकृतितक संवेदन- 
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“शील है ; गोपियोंके हृदयका चित्र और दर्पण है। ब्जकी प्रकृति 
इतनी भाव-प्रवण है कि क्ृष्णके संयोग ओर वियोगका चित्र उपस्थित 
करती है।' ऋृष्णके वियोगका इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि 


: ज्ञाचत नहीं मोर ता दिन ते, बोले न वरसा काल। 
 मृग दुबरे तुम्हरे दरसन विन, सुनत न वेशु रसाल | 
वृन्दावन हखो होत न भावत, देखो स्थाम तमाल | 
जब प्रकृति, चन-वीथियों और वन्य पशुओंकी यह अवस्था है फिर 
गोपियोंकी दशाके विपयमें क्या कहा जाय १ ऊधो इसी बीच अ्जभूमिमें 
पधारते हैं, इस अपार विरह-सागरमें अपूर्व लहर दौड़ पड़ती है। ऊंधोके 
ज्ञान-गर्वकी ठेस पाकर रुकी घारा एक बार और उम्र वेगसे फूंट पड़ती 
है। प्रियकी निप्ठुस्ता, प्रीतिकी गूढ़ता, रसकी तनन्‍्मयता एक वार फिर 
आँखोंमें छा जाती हैं। पाती देखते ही कृष्णकी स्मृति और प्रबल होकर 
उमर पड़ती है। न-जाने आँसुओंका यह वेग कहाँ छिपा पड़ा था जो 
इस पन्नके देखते ही जग पड़ा--- ' 


निरखत अंक स्थाम सुन्दरके बार-वर ल्ावती छाती 
लोचन जल कागद मसि मिलिके हो गयी स्थास स्यामकी पाती। 


रोशनाई और आँखेंका जल मिल जानेसे पाती लिप-पुतकर केवल 
ध्याम ही नहीं हो गयी वल्कि ब्यामकी पाती द्याम-मिलनके समान ही 
मुखदाबिनी है । कहाँ गोपियोंका यह हाल, ओर कहाँ ऊधोका शान- 
मय निर्मुणका उपदेश ! सरल, भोरी, गॉवकी “ग्यारस' छछिया भरी 
छाठ ५ नाच नचानेबाली गॉवकी छोहरियाँ भला निर्मुणकरो क्या जानें ? 
वे तो सरब हृभव और रागात्मक वृत्तिको जानती हैं | ऋष्णको जानती 
हैं। उनके प्रेमको, स्नेहकी जानती हूँ । यह प्रेम इतना गाढ़ और गम्भीर 
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“है कि पाधीद्ाय इसका फपन करना शम्मप नहीं | में शोखें जो कर्मी 
सपरस चसनेसे अपाती नहीं थीं, जाज पिफछ हैं,'येयर हैं | हृदय-मंथन 
ऐ रद है |. क्या फटा जाय ! बस 'मरडत निश्िदिन मैन द्मारे! मष्ट 
प्रेम साधारण नहों। इसका रूपए कुछ-कृुछ 'तारेक़े लिए पतंगकी 
आकांछा, रजनीका प्रावके लिए आयेश, दूरस्पित किसीके लिए सगात्मक 
आयेश? की माँति है | 
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आऑसुर्भोके इ8 प्रवाएमें शानका टिकना सम्मव कदाँ ? श्क-दो दूँद 
आओ नहीं, ऑसुर्भोकी धारा हे, जनवरत वर्षा है। इन ऑआँसुओर्मि 
सारा ब्रज ट्ूब रहा है | ब्जका ग्राणी-प्राणी रो रद्द है और कृष्ण निष्टर 


बढ 


बने बैठ हूँ । अँसुभोका दुतना प्राबल्य ऐ-- 
केसे पनवट जाऊँ सखि री ढोलों सरिता तीर । 
भरि-भरि जमुना उमड़ चली है, इन नयननके नीर ॥ 
हन नयननके नीर सख्ि री, सेज भई घर नाऊँ। 
चाहत हो, याद्दी पे चढ़िके स्थाम मिलनको जाऊँ।॥ 
ऑतुभोक्े इस आधिकयका वर्णन त्ोपनिधि करते हैँ --- 
गोपिनकें अमुवानकों नीर पनारे भये, बहिके भये नारे। 
नारेन डूते भई' नदियाँ नदिया नंद हे गये काट कयारे ॥ 
बगि चलों तो चला त्र॒जकों कवि तोप कहें श्रज॑राज दुलारे। 
वे नद चाईत सिन्धु भये अब नाहिं तो छे-हें जलाहइल सारे ॥ 
१८ 
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धोपनिधि'की गोपियोंकी आशंका है कि वे नद्अब सिन्धु हो जायेंगे 
और सारा ब्रव उस जल्छावनमें डूब जायमा। सूरदासके लिए, यह 
. क्रेवछ आशंकामात्र नहीं, बल्कि सत्य है 'सरदास प्रभु अंबु वल्यों है 
भोकुल लेड्ु उबारे' | एक वार ब्ज़पर ऐसी विपत्ति आयी थी। घोर 
जल्वर्णण हो रहा था, प्रलयकारी हृदय उपस्थित था। उमदढ़-घुमड़कर 
बादलका दल ब्रज-मण्डलको घेर रहा था, बिजली कड़क रही थी । अजमे 
जर-प्लावनका दृश्य उपस्थित था, चारों ओर हाहकार मचा था, छोग 
द्रव रहे ये | तुमने उत्त दिन त्जकी इस विपत्तिसे रक्षा की थी। आज 
भी वैसा ही दृश्य उपस्थित दै। श्याम-विरहमें आँखें मेघ बन गयी हैं, 
जिनसे अविराम वर्षा हो रही है। अ्रज-वालाओंकी शत-शत आँखोंमें 
मेब्रोंका जल भर गया है | श्याम जिस दिनसे गये उस 'दिनसे आँखोंकी 
नर्पाको विराम नहीं, सदा यद्दों पावस ऋतु ही बसती है। चर्भासे सारा 
भ्रज टूब रा है। छिब्रीले मुरठी नेक बजाओ, एक बार झलक 
दिसा जाओ | 


यह प्रेमकी दुनिया विचित्र है, संसार अलग है-. - 
आह और अश्क है सदा ही यहाँ, 
गरेज वरसातकी हवा है. यहाँ --मीर 
[ यों ( इस प्रेम-देशमें ) संदेव आई और आँसू दौख पड़ते ६ । 
तरा बामाती इवा चन्म करती है | ] मीर एक जगह और लिखते हैं __ 
हीं गलियोंमें जब रोते थे हम 'मीर 
कद दरियाकी घारें हो £गयी हैं। 
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उप्म ठीक जेंचती नं उपमा नेन न एक त्ञद्दों! और फिर आँखोंका 
या खारा जब आँखोंमे समाता नर्ीं। प्रकृतिकों सर प्रकृत आँखोसे 
नहीं देखते । सदा रएति पादस कु इम पे! में मानव-सापेश्य प्रकृतिका 
चित्रण ै। गोपियों और प्रकृतिमें कोई अन्तर नहीं | प्रकृति भी गोपियों- 
की माँति क्षीण विर-छृश, दीन, दुःखी और सन्तत ऐै। यह 'पायस 
ऋतु! उद्दीपन-मात्र नहीं ; आत्मा और दृदयका दर्पण है जिसमें गोपियों- 
का छूदय प्रतिविश्चित है। पुरानी रुम्ृति जगाकर विझकी व्यथा और 
बदा देनी है. अतः यद प्रकृति यघामय है, कृष्णममय है । बादलोंकी 
उमडइती घढ् कृष्णफी याद दिलानी है | 'सरस कुँजे! प्रियके अभावमें 
थ्ेलि' बन गयी हैँ | यमुना विरद-स्वस्में जलकर काली ऐो गयी है, 
काली रात प्रियविरदर्म 'सॉपित!ः बन गयी ऐ--पिया बिन सॉपिन कारी 
रात! ब्रममें केवठ दो ऋनुएँ रह गयी ई--- 


प्रञ ते है रितु पै न गई 


प्रीपम अझ्ू पांवस प्रवीन हरि तुम विनु अधिक भई । 

ऑसुथओॉकी वादका आखिर कारण क्या है ! प्रेमका आधिक्य जब 
सोमाका अतिकमण कर उठता है, बोद्धिकता-संसार-सुलम व्यावह्ारिकृता- 
का जान नदी रद जाता । प्रेमके इस प्रचण्ट प्रकाशसे दृष्टिमं चकाचीय 
दी जाता है और कोई. दूसरे वल्लु यूझती नद्दी। प्रकाशके कम्पर्नोकी 
संख्याकी अत्यता जिस प्रकार बल॒ुकों आँखेंसे ओश्वल करती है, 
उसी प्रकार प्रकाशका आधिक्य भी चकाचोध उत्पन्न कर अन्धकारकी सष्टि 
करता है | प्रेम-दशाकी बुद्धि दीनताका तालय्य अग्रीदधिकता नही बल्कि 
' व्यावहारिक कोशलका अमाव और सरलता दे | समग्र इत्तियोंकी चेतनापर 
प्रेमका जितना प्रमाव होगा उतनी द्वी अधिक मांन्रामें शुद्धि द्वीनता! होगी | 
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गोपियोंका प्रेम बैठे ठाले'के लिए, फैंशनका व्यापार नहीं, रोमांस-प्रिय 
वयस्क वालिंकाओंका विनोद मात्र नहीं, दृदयकी गृढ़ वृत्ति है। जिस 
कान्एःके लिए: सब्र कष्ट सहा, प्रीति-स्समें ढालकर तन-मन जिसके चरणों- 
पर डाल दिया, उसका बेगाना बन जाना क्या कम पीड़ाका विषय है--- 
पीरीते रसे ते, ठालि तन मन, दियादि तोमार पाय 
तुमि मोर पति, तुमि मोर गति, मन नाहि आन भाय 
कलंकी बोलिया डाके सब लोके ताहाते नाहिक दुख 
तोमार लागिया, कलंकेर हार, गलाय परिते सुख । 
सती वा असती, तोमाते विदित, भाज्नो मन्‍्द नाहि जानि 
कह्दे चण्डीदास पाप पुन्य सम, तोमारि चरन खानि ॥॥ 
[प्रीति-रसमें ढाल्कर तन-मन तुम्दारे चरणोंपर डाल दिया। तुम्हीं 
भेर पति शो, मेरी गति हो, मनको ओर कुछ अच्छा नहीं लगता | सब 
लोग मजे कलंकिनी कद्दकर पुकारते हे, इसका मुझे दुःख नहीं । तुम्हारे 
डिए कर्ककी माल्य गलेगें धारण करनेमें ही सुख है। सती वा असती 
हूं, गा शात है । में भत्य-दुरा नहीं पहचानती, जानती हैं केवल तुम्हारे 
सग्य, उहयँ पाप नहों, पाय-पुष्य जहाँ रामान है । ] जब ऐसा है क्‍यों 
ने निश्चि दिने सस्सत नंन हमारे | 
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चगद जा छिपा है। जब कृष्ण नहीं किसके लिए यह सौन्दर्य-प्रताधत 
हा।। एवं जब कृष्ण नहीं फिर फोन ऐसा रूप है. जिसे देखनेके लिए 
अंजनद्वारा परिष्कारक्की आवश्यकता हो। इसपर भी ऑलखोर्म (जब 
अंनन लग दी जाता है, निगौद़े आय ऑँखोंमें 5दरने देते तो नहीं 
ओऔर आऑमुओंकी घाराके साथ मिलकर अंबन फेल नाता है। “उचघर 
कपील भये कारे!। उरके काले द्ोनेका कारण केवल वाद्य .नहीं 
चह्कि निराद्ा, पीड़ा, व्यथाके कारण दृदयमें कोई उद्छास नहीं, कोई 
उत्साद नहीं । कृष्णके विरदमें बह रूप भी इतना अधिक प्रिय है कि 
अंजनकी कालिमा कपोर्लों और छृदयपर छा जाती है किन्तु उसे हृठने- 
का ध्यान नहों । कारण कृष्णका स्वरूप उसमें छिपा है और कृष्णके 
अमावर्म रूप-सादश्यके कारण सन्तोष प्रात्त करना कम नहीं । कृष्ण चले 
गये किन्ठ कृष्ण भी अपने स्वरूपको छीन तो नहीं सकते | कृष्ण 
तो 'तनमें, मनमें, नेनमें' हँ | उर और कप्रोलकी कृष्णता, रूप-लिप्पा 
ओर उससे तादात्म्यका संकेत देती है । ऋष्णके अमावमें खास संसार ही 
कृष्णमय है | यह च्यथा इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और विज्वद है कि 
और कोई भावना झोप नदी रहती, और कोई भाव उठता नहीं । 
अतिशयोक्ति है किन्दु उदूँके उस कविकी भाँति नहों जिसकी प्रेमिका- 
के गाल सपनेमें तल्वीरका चुम्बन करनेके कारण नीले पड़ जाते हैं |-- 


क्या नज्ञाकत है कि आरिज उनके नीले पढ़ गये, 
हमने तो बोसा लिया था ख्वावमें तस्वीर का। 


और बिद्दारी की भाँति दूरकी कोड़ीः छानेका प्रयास भी नहीं 
था| व्यथा और पीड़ाका सररू चित्रण ही यहाँ लक्षित है | इतना रंम 
“नहीं जो चित्र विकृत हो उठे | अब्द और संगीतका संतुरून है | 'निसि- 
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दिन बरसत मेन हमारे! आकुर्ता, आत॒रताका चित्र आँखोंके सामने 
खड़ा कर देता है.] प्रकृतिका स्वतंत्र न्ित्रण नहीं, कल्पनाकी अतिशय 
रंगीनी भी नहीं | दरके सहज, स्वाभांविक व्याकुल मानसिक-दशाका 
चित्रण है | इसमें सूरकी व्यथित आत्मा कराह रही है, गोपियाँ तो .उप- 
लक्ष्य मात हैं | सूरदासकी आत्मा इस गीतके अन्तरते, रह-रहकर 
अलन्त आकुल और कातर भावसे चीख रही है-.. 

“रुदन, जल नदी सम वहि चलयों उरज् बिच. मनों गिरी 
फोरि सरिता पनारी ।” और सूरकी मर्म वेदना चिल्ला-चिल्लाकर 
कह उठती है--. | 

“/निसिदिन वरसत नेन हमारे? 





जब जब भवन विलोकति सूनो । 
तब तब विकल होति कोसल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो ॥ 
सुमिरत चाल-विनोद रामके सुंदर गुनि-मन हारी । 
होत हृदय अति सूल समुक्ति पदपंकन अजिर बिहारी ॥ 
को श्रव प्रात कलेझ माँगत रूठि चलेगो, माई । 
स्याम-तामरस-नैच स्वत जल्न काहि लेडें उर लाई॥ 
जीव! विपति सहदों निसिवास८ मरों तो मन पछितायों। 
चलत विपिन भरि नयन रामको बदन न देखन पायों || 
तुनसिदास यह दुसह दसा अति, दारुन विरद् बनेरो । 
दूरि कम को भूरि कृपा विनु सोक-जनित सब भेरो ॥ 
““ठेल्सीदार 
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गम एनदों सा सटे ४; अयोध्या पा खय ऐप्यय जीर किविय, उन्‍े 
रोग नही घग | इस सफर छोई मोह नहों, संडोक नर्री-- 


पीरके फागर ज्यों सूपभीर विमूषन, उष्पस 'खंगनि पाई | 
झौध धज्ी मगयवासफे रूपज्यो,पंयके साथी ज्यों छोग लुगाई। 
संग सुरंध, परनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया ख़रि देह सुद्राई । 
ग़जिवलोयन राम पाले तज्षि घापको राज़ बटाऊफी नाई ॥। 
फागर-फीर ४्यों भूपन घीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों फा। 
मातु पिता प्रिय क्षोम सभे सनमानि सुभाय सनेह सगाई । 
संग झुमासिनि भाद भलो, दिन हे जनु 'भोथ हुतो पहुनाई । 
गमिषलोचन राम चने वजि बापकों राज बटाऊकी नाई ॥ 
सम भरें अमोथ्या और पिताफे शण्यको बटाऊ! की भेति 
छोटकर घड़े जायें, मे अयोध्या-पास दो दिनोंफी 'पहुनई! शो, भछे 
माता-पिता, परिजन-पुरजनका श्रम बदले तिन्कीका पलमरकां साथ थी, 
भरे परम मिल्नेबाटोंकान्स स्नेंद-सिन्पसु छमड़ता ऐो फिल्‍्तु माताफा 
टुदय तो “माताका ददयाँ है पृश्रकी संगल फामनासे उद्देलित, उसके 
पियोगमे माता आमुल्ल | माताके अन्तरकी यए जाकुछ पुफार एक और 
जहों विद्वद वियोग ९ै, यों शमकी व्यया और पीड़ाकी कस्पनाके कारण 
शोक भी कम नहीं । मदछोंमे रएनेयाले राम और सीता किस प्रकार 
बनके कष्ट सादद सगे, एसक्रे लिए माताकी चिल्ता स्वाभाविक है । 
शाम-बनवायक्रे' शोकरें व्याकुछ राजा दशरथ कएते ए--- 
विपिने फू जटा निम्रन्धर्न तवद चेंद॑ फ सनोहर बपुः 
अनयोधघंटना विधेः स्फुर्ट ननु खद़नन शिरीपकर्तनम्‌ ॥ 
[ कहाँ जंगछमें जाकर जयओंका बॉपना, और कछ्ाँ हग्दाय 


गीति-काल 


(रामका) यह कुमार मनोहर - शरीर । विधिकी यह अनुचित धवन 
बैसी ही है जैसे तलवारते शिरीपके फूलका काय्ना | ] 
कृष्णके भथुरा जानेपर ऐसो हो अवृध्या उपस्थित हुई यो । बलोदा 
के हृदयमें वैसी ही व्यथा है। यथ्पि यशोदाका कृष्ण वन-वन मारा नहीं 
फिरता, राज-महलूमें रहता है, राज्य-सुखका उपभोग करता है किन्तु माता- 
के हृदयकी आशंका* यशोदा्म है । उसका पुत्र संकोच करता होगा, 
भला- माताकी भाँति उसकी परिचर्या कौन करेंगा १ कौन ऐसा है जो 
प्रातःकाल माखनका कलेवा देगा १ कोन उसके रूठे छालकी मनावेगा ? 
लोग बार-बार समझाते हैं, फिर भी मॉका हृदय मानता नहीं । रह रहकर 
उसे कृष्णकी याद आ जाती है--- 
यद्यपि मन समुझावत लोग 
सूल होत नवनीत देखि के मोहन मुख के जोग । 
यशोदाके हृदयकी व्यथामें स्वाभाविकता है किन्तु इसके साथ ही यह 
व्यूथा ढृदयकी निर्बलताके कारण भी है, केवल इसी आशंकाके कारण 
है, कि उसके (यद्ोदाके) समान और कोई दूसरा उसकी परिचर्या करने- 
बाढा नहीं हो सकता । कोशल्याक्की पीड़ाका कारण और व्यापक है, 
उसकी व्यथा और गम्मीर है। उसके राजा-बेंटेकी अयेध्याका राज्य 
भछ्ते-मिल्ते बनवास मिला । संगम सीता सुकुमारी और 'छक्खन छरिका? 
| यद्रपि विश्वामित्रके साथ राम और लक्ष्मणने बन भ्रमण किया था, 
"न्तु उसमें श्रमणका आनन्द था, वनवासकी व्यथा नहीं. कहीं ठहरने- 
ठिकाना नहीं, खाने-पीनेकी व्यवस्था नहीं; फिर माताका हृदय हुठह 
”का अनुभव क्यों न करें १ 
भूख लगे भोजन कहँ पेहे, प्यास लगे कहँ पानी । 
नींद लगे आसन कहँ पेह कुस कॉकर गडष्डि जाई । 
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रिम्रमिम रिममिम देव बरीसे पीन बह पुरवाई ॥ 
कौनों विरिछतर भींजत होइहें, राम लखन दुइमाई ॥॥ 
( भोजपुरी छोक-गीत ) 
हाय भूख लगेगी तो भोजत कहों पायेगे, और प्याप्त छगनेपर पानी; 
नॉंद लगनेपर बिछोना कहाँ पायेगे १ झरीरमे कुश ओर कंकड़ गड़ेंगे न! 
बादल रिमकिम रिमझिम वरस रहे हैं | पुरवैया. चल रही है । न जाने 
किस बृक्षके नीचे दोनों भाई भींग रहे होंगे ॥ और 'कोई समुझावत 
नाही! । न जाने किसने यह अयोध्या उजाड़ दी । कोशल्या'विल्यप करती 
है, बिलखती हैं. (किन मोरी अवध उजारी हो? रामके देनन्दिन दिनचर्या- 
की अनिब्चितता, वनवासका कष्ट, सीता और लक्ष्मणकी मुकुमारता याद 
कर कोशन्याके प्राण सूख रहे हैं | और जब सूने मवनकी ओर ध्यान 
जाता 'है,--तिव तब विकल होति कौसल्या? क्योकि 'राम बिना मोरी सती 
अयोध्या, लछिमन बिन चौपारी? । यह वैकल्य केवछ क्षणोक्रा नहीं, जैसे- 
जैसे दिन बीतता है, यह सूनापन ओर बढ़ता जाता है, अधिक खलने 
' छूगता है | रामकी बाल-बीड़ाएँ याद पडने लगती हैं। रामके उपयोगमें 
आनेवाली वस्तुएं उनकी यादको ओर भड़का देती हैं | “जननी निरखत 
बान धनुद्दियों? और “वार बार उर नननि लावति प्रमुजूक्ी छल्ति पन- 
'हियों?। मनोवेशानिक भाषामे जी चाहे इसे हम 4९६४ 9877' कह सकते 
हैं। यशोदा और कौशल्याके इस रूपमें भी अन्तर है | 'रामका दैशव 
बीत गया था, बाल-कीड़ाएं अतीतको वातें हो चुक्री थीं, अतः उनके 
करण जगनेवाली स्मरण-शक्तिमें उतनी तीवता सम्मव नहीं | रामके उस 
विगत वाल-जीवनकी याद वर्तमानके साथ केवल इतनी दूर्तक ही मेल 
खाती है कि उनकी स्मृतिको समग होनेका अवधर मिल जाग है किन्दु 
कृण्णका 'माखन मॉगना? रोजका व्यापार था। 'माखन! देखते ही कृष्ण- 
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की याद जिदनी स्वाभाविक है यह 'बान धनुहियों' और पनहिया? के 
कारण नहीं [कीशल्या तुलसीके हाथ पड़कर केवल माता नहीं बल्कि भक्तका 
प्रतीक भी बन जाती हैं । सुन्दर मुनि-मन-हारी' कहकर तुलसी रामके 
ठोकिक आदर्शकी ओर झक जाते हैं और तुल्सीका सामाजिक आदहां- 
वाद 'खजम हो पड़ता है। रामके इस मर्यादावाद और सामाजिक रूपपर 
ब॒ुलसी इतने आकइषट हैं कि राम केबल राम और क्ौशल्याके पुत्र नहीं 
बल्कि नारायण हैं, और कोशस्या मे।ता केवछ माता नहीं रह जातो' वस्कि 
मक्तःस्वरूपिणी बन जाती हैं । ऐसी अवस्थामें रागात्मक बूत्ति श्रद्धा 
साथ मिलकर छुद्ध, सरल भावमें नहीं रह पाती । ठुल्सीकी प्रतिमा इस 
रूपमें सफल नहीं होती | और सूरकी यशोदा भातो केवल माता हैं। 
कृष्णके पारछोकिक स्वरूपका दिग्दर्शन उन्होंने भक्तोंकी फरिपाटीमें किया 
है अवश्य, किन्तु यशोदाके वर्णनमें मातृ-हृदयकी अनुभूति जो सूरको 
होती है, वह तुल्सीको नहीं | तल्सीकी भावुकता पांडित्यपूर्ण है, सूरकी 
सहज, सरर, और स्वाभाविक । कविता अचेतन मानसिक क्रिया है, इस 
कथनको स्वीकार करते समय तुलसीकी काव्य-कला सामने उपस्थित होगी, 
ओर इस कथनकी सरुत्यतामें अनेक अंशोर्मे बाघा पह चावेगी । तुल्सीकी 

प्रतिभामें गीति-काव्यलवका अभाव-सा है। मेरे कुँवर कान्ह बिनु सब 

कुछ वेसेदि धरयो रहे! तथा 'सने भवन यश्योदा सुनिके गुनि-गुनि सूछ 

गई? में, जो भाधाभिव्यड्ना है वह 'जब्-जब भवन विलोकति सूनो, तब- 

तब विकल होति कोशल्या? में नहीं दीखता । जान पड़ता है भाषा भावका 

उाय नहीं देती अर्थात्‌ अनुभूति अपने सम्पूर्ण रूपमें नहीं होती । तुल्सीको . 
मात-पिता जंग जाइ तजो? के कारण माता और उसके हृदयकों पहचा- 


ननेका अवसर नहीं या। ठुल्सीका नारी-जातिसे क्षणिक साक्षात्कार 
प्रयतोके रूपमें या, किन्तु बह मी मोह था, भतः माताके दृदयकी गम्भी- 
रताका अनुभव भावनात्मक और कस्पनात्मक था। 
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“को अब ग्राव कलेऊ माँगत रूठि चलेगों, माई ! 
स्वाम-वामरस-नेन ख़त जल काहि लेठें उर लाई ? - 


«. वन-यसबक्े पूर्व राम वय प्राप्त शो चुके थे। प्रातःकाल 'कलेऊः 
माँयते समय 'रामका रूटना? 'नावालिक जहीरों? का स्मरण कराता है । 
स्वाम-ठामरसते नवनमें ऑँउुओंका मरना कम अत्वामाविक नहीं | यह 
वाव नहीं कि छवानीमें छोग रोते नहीं, अथवा यह अस्वाभाविक है, 
किन्तु कलेवाके समय रुूठना,. रोना, मचलना अत्वामाविक है | 'हुल्ठी- 
दाद! के लेखक और उमर्थ आलेचक बं० रमचन्द्र शुक्‍्लने लिर्ड है 
कि बन-समनके समय राम इतने बच्चे न थे, पर वात्सल्य दिखानेके. 
लिये गोत्वामीबीने कोशल्याके मुखते ऐसा ही कहलाया है? किन्दु इतना 
स्वीकार हमें करना पड़ेगा. कि यह अस्वामाविक है, कृत्रिम है, ठुछूतीकी 
भाइकल मावाका हृदव पहचाननेमे अउम्र्थ रही और उनमें वात्तविक, 
सगात्मक आवेशका अभाव है | 


लो आस 4 ८ प बट 3. ५ 29.4 
जीवों तो विपति सहों निसिवासर मर तो मन पछिंतायों 
चलन विपित भरि नयन रासको बदन न देखन पायो | 


यक्ति 


सें सागात्मक इचिकी गम्मीरतातसे अधिक काव्य-चमत्कार, ड्क्ति- 
खेष्ठय और व्यज्ना है । 'मरों तो - मन पछितायो! का .कारण मरनेका 
मय नही | वल्कि मरनेके समय रामका वह स्वरूप, पुत्रका मुखड़ा सामने 
नहीं रहेगा और आकुलर आँखें उसे चार्गे ओर हँ ढ॒ती फिरेंगी, मरकर 
भी चैन नहीं मिलेगा, उसके रूप-दर्शनकी प्यास वनी रहेगी--- न्‍ 


आँखें थो खुल रही: हैं, मरनेके वाद सेयी । 
तो हसरत यह थी कि उनको एक निगाह देखें ॥ - 
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“एक निगाह देखें! फी हसरत- बची स्हेगी | देखनेकी यह प्यास 
और अधिक -तीम होगी कारण चलते समय रामका पूरा-पूरा.दर्शन भी 
नहीं हो सका-था | निगोड़े आँसुओने आँखोंमें कुछ ऐसा अन्धकार छा 
रखा था, देखनेकी शक्ति इतनी धूमिल कर रखी थी कि रूप-दर्शन सम्भव 
न था । बन-ग्नका यह प्रसंग इतना अनायास और अप्रत्याशित रुपमें 
आ खड़ा हुआ कि समग्र चेतना छप्त हो गयी, देखनेकी' सुध-बुध नहीं, 
वह दारुण प्रसंग इस गम्भीरताके साथ उपस्थित हुआ कि चेतना न जाने 
किधर भूल गयी | सहसा विश्वास न हो सका कि शाम चले ही जायेंगे | 
जब सुधि आयी 'सूनो भवन विलोकति” अतः भुखड़ा? देखनेकी' 
अमिलापा जगी है | एक साथ ही व्यथा, पीड़ा, वेतना-छोप, आँसुओंके 
आधिक्य, मानसिक शेथिल्यकी सूचना इन पंक्तियोंमें है| किन्तु ठुलसीका 
सुधारक 'भूरि कृपा!की ओर ध्यान आकर्षित कर अपनी याद दिला देता 
है। काद्ाल्या यदि माता रह सकती, सिर्फ माता, तो चित्र उदात्त स्वाभा- 
'विक, गग्मीर जीर संवेदनशील होता। इस गीतमें संगीतात्मकताका अभाव 
नहीं किन्ठ यह संगीत चद्मानके नीचेसे फूट पड़नेवाले निर्शस्के संगीतकी 
भाँति उन्मुक्त और सहन नहीं। शब्दोंसे यह संगीत फूटता हुआ नहीं 
दीखता । साधारणरुपमें छोग कह सकते हैं कि भाषा इस मार्गमें 
अवरोधक बन जाती है, इसे दी तो में गीति-काव्यात्मक प्रतिमाका अमाव 
नमसता ट्ै। वेशानिकता और व्यक्तिगत अनुभूतिकी अभिव्यज्ञमामें 
झपश्नत्या और मककी एकात्मक्रताके कारण व्यवधान आ खड़ा हुआ है। 
पुछसीक गांति्मि यह निम्छछ सरल प्रवाह नद्दी दौख पड़ता जो सूरमें 
4 । विस्श-जनित वियोगकी अमिव्यझ्नामें वद सख्वामाविकता नहीं रही। 
दम विएे दनेंके कारण इसे विप्रत्मम दुंगारके अन्तर्गत आना चाहिए, 


परम शोडक 


शोरका स्थायिल् नही भो इसे कण कद | अवधि- निश्चित होनेके 
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कारण कयण-विप्रल्म्म भी यह नहीं | वात्सल्य ससके अन्तर्गत यदि इसे 
स्वीकार करें--यचपि वात्सल्यकी इस प्रकार स्वीकार करनेमें. शास्तकार 
शकमतं नहीं--तब भी इसमें रामकी आयु ओर वन-ममनकी परिस्थि- 
तियोंके कारण वात्सस्यके रसत्वकी प्रतिष्ठा नंदी' हो पाती । 


हे री में तो शेर. .. ...... -. ... - ..- -य। 
सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण होय । 
गगनमण्डल पे सेज पियाकी, किस विधि मिलेणा होय ॥। 
घायलकीं गति घायल जाशें की जिण लाई होय ।' 
जोहरीकी गति जोहरी जाणे की जिण जोहर होय ॥ 
दरदकी मोरी वन वन ढोल, चेद मिल्‍या नहिं कोय | 
मीराकी प्रभ्भु पीर॑ मिटेगी, जब वेद सँवलियां होय ॥॥ 
मीराकी प्रीति एक दिनंकी नहीं, मीरा दासी जनम जनमाकी 
है, जिसके गलेमें प्रेमकी 'फॉसड़ियाँः पड़ गयी हैं। बाल्मके रूपने 
भनमें ऐसा घर कर लिया है कि नयनके “चित्रंपटपरसे उतरता नहीं 
आंखें वहाँ खुद रम गयी है । | 
पूर्व जनम की श्रीति हमारी, अब नहिं जात निवारी 
सुन्दर बदन जोचते सजनी, प्रीति भई छे भारी 
और वही छलिया जिसका मरा “मनमें, नेनोंमें रूप! एक दिन--- 
/ “" छोड़" गया विस्वास संगाती, प्रेम की बाती वर्राय - ४ 
- बिरह सरमंदमें छोड़ गया छो, नेहकी नाव चल्ांय-[ 
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उसके दर्दानोंकों व्याकुछ है। सारा संसार सुखकी नींदमें सो रहा है, 
केवल अकेली में आँसुओंडी माला पिरो रही हूँ। 


में विरहिन बैठी जागूँ, जगत सब सोवें री आल्ी ॥ 
विरहिन बैठी रंगमहलमें, मोतियनकी स्वर पोवे। 
एक विरहिन हम ऐसी देखी, अँसुबन माला पोवे ॥ 
तारा गिल गिन रेन विहानी, सुखकी घड़ी कब आदबे | 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मिलके विछुड़ न जावे ॥ 


'जब्रसे विछोह्ट हुआ है, कभी चैन मिलती नहीं, “भई छमासी रैन, 
राह देखते-देखते आँखें पथरा गयी, किन्तु 'मनभावनके आवन?की 
बात नही होती, और अब यह “बिरह बिथा कासो कहूँ सजनी? कहनेसे 
ही कोन जान सकेगा अन्तरकी इस आकुलताको, 'हे री मैं तो प्रेम 
दिवानी, मेरे दरद न जाणे कोय |? 

मूर्ख वैद्य नाड़ियां य्योल्ता है, वह अन्तरकी आम, सनकी 
ब्यथाको क्या जाने ? शरीरकी व्यथा समझ इस रोगका उपचार, 
करना चाहता है वह ! कैसा भोला है, कैसा मूर्ख है, 'मूरख बैद सरम 
नहिं जानत कर॒क करेजे माह? ] यह रोग शरीरके उपचास्से मिठने- 
वाला नही, इस रोगकी ओपधि तग्हारे पास नहीं «| तुम्हारे किये कुछ 
हो नही सकता, तुम्हारा प्रयक्ष व्यर्थ होगा, चेष्ठ निष्फल जायगी | 
इसलिए--- 


जाहु वेद घर आपनो, तेरों किया न होय 

में तो दाधी बिरह की रे काहे को ओषधि देय । 
मीरा विरकी अग्निसें दग्ध है, साधारण लेपोंका प्रमाव केवल 
आरीर धर्ममर है, अन्तरकी पीड़ा इनसे मिंट नहीं सकतो । 
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(विर्की मारी बन-बन डोएें? लेकिन 'बैद पिल्यों नहिं को: 
साधारण दर्द तो नहीं जो प्रकट किया जा सके | यह अनुभूति - 
गम्मीर है कि इसकी अमिद्यक्ति नहीं: हो सकती | यह दर्द इतना व्य 
है कि; प्रकटीकरणका कोई साधन, नहीं ॥ भछा कौन ऐसा है 
इसकी सूचना 'प्रियः को दे | कोई इस ,पीढ़ाको समझता नहीं 
कौन इसकी खबर दे | “दरद दिवाणी? केदरद! का हाल के 
अभिव्कक्त हो १ कोई इस दर्दोको तो जानता नहीं; क्वारण-- 


घायल की गति धायल जाणे की जिण लाई होय 
जौहरी की गति जौहरी जाणे, की जिन, जौहर होय । 


घायलकी गति घायल ही जानता है अथवा जिसके कारण चोट 
पहुँची हो, वह जानता है | सनातनथर्मी घायछको अपनी व्यथा, अपनी 
पीड़ासे इतनी फुर्तत कहाँ जो दूसरोंके दुखको जॉच-पड़ताल करे, समझे- 
बूझ़े | वह अपने आपमें इतना खो जाता है कि दूसरोंकी चिन्ता नहीं रह 
जाती । और फिर मीराकी अनुभूति तो साधरण नहीं । बैसो अनुभूति तो 
दूसरेकी शायद नहीं । व्यथाकी गतिको तो घायछ ही जानता है, उसे 
अभिव्यक्त तो नहीं कर पाता | अनुभूतिकी गरम्भीरता व्याख्याके परे 
है। दूसरा समझनेवाला वही पीड़ा पहुँचानेवालय छलिया है और यह तो 
समझना चाहता नहीं । 'घायछकी गति पहचानता तो है, मगर समझता 
नही ? केवछ उसकी एक नजर इस कसक, इस पीड़ाको मिथानेके लिए. 
पर्यात थी, 'चिते दे मेरी ओर करक मिट जाय रे? मगर 'मैं चितवत तू 
चितबत नाही? ऐसा छृदय कठोर है| वह श्याम? जो इस पीड़ाकी गति 
समझता है, बह तो 'हो-गये स्थाम दूजके चंदा! ) और वह 


मूर्ख वेद तो 
क्रेवल बाँहा पकड़ने भर जामता है.ओऔर सें---- ह 
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* खिण मंदिर खिण आँगणरे, खिण खिण ठाठौ होइ 

घायल ज्यों घूमूँ सदा री, म्हारी विथा न बूमे कोइ ॥ 

मीयकी यह चिन्ता है कि कोई उसकी व्यथा समझता नहीं और 
आँखें बरसाती हैं, ज्ञात होता है 'खावनके जलघर, इनमें आ बसे हैं | पर 
कठिनाई यह है कि 'कोउ बूझत नाहदी । यह प्रीति साधारण नहीं, प्रेम- 
का मार्ग सीधा नहीं, यह राह बड़ो रपटीली है, पग-पगपर फिसलनेका 
भय है, गन्तव्य-स्थान भी कोई समीप नहीं, पर कॉप रहे हैं, राहमें टिक: 
पाते नही--- 


हि. 
श्रोहि मिल्लान जो पहुँचे कोई | तब हम कहव पुरुष मंत्र सोई ॥ 
है आगे परवत के बाटा | विषय पहार अगम सुठि घाटा ॥ 
बिच विच नदी खोह ओ नारा | ठाँवहिं ठाँव बेठ बट मारा॥ “जायसी” 
धगन-मण्डल पे सेज पिंयाकीः भछा 'किस बिध मिलना 
होय! प्रेम-पंथक्रा स्वरूप-निरूपण वोधा करते हैं-- 
अ्रति खीन म्नालके तारहुतें, तेहि ऊपर पाँव दे आवध्नो है। 
सुई-वेह के द्वार सके न तहाँ परतीति को टॉड़ो लदावनो हे ॥ 
कवि बोधा अनी घनी नेजहुं तें चढ़ि तापै न चित्त डरावनो है। 
यह प्रेम को पंथ कराल महा' तरवारिकी धार पे घावनो है ॥ 
« गगन-मण्डल पे सेज पिंयाकी'में केवल 'सुई-बेहके द्वार सके 
न तहाँ परतीति को टॉडो लदावनो” का ह्वी भाव नहीं बल्कि 
“ागन-मण्डल'की चर्चाद्वारा प्रिके उस अनन्त और व्यापक रूपककी 
अभिव्यज्ञनासे इसमें साकारतलका तिरोधान हो जाता है | 'झून्य महलमें 
रददनि हमारी? अथवा 'गगन-मण्डलके बीचमें, तदवाँ झुलके नूर (कबीर) 
का भाव है। वह प्रिय केवल आँखका विषय नहीं, दार्शनिकताका 
१९ 


+ 
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मोह यदाँ अवश्य , है। गगन-मग्ठलके द्वाए उसे विंग दीया की 
अमिव्यड्ना दोती.ऐ जिसके लिए कबीर कहते हं 
| मैं अबला पिउ पिड करूँ, निर्मुन मेरा पीय । 
शुन्य-सनेद्दी राम तरिन, दे ओर न जीव ॥ 


अथवा--सुन्न महलमें सुरत जमाऊँ मुखकी सेज् विद्या री (मोर) 


किन्तु इस दाशनिकरतामें पिद्धान्त-निरूपणका आग्रह झमिक 
साधारणतया घ्यान प्रेम मार्यसकी कठिंनाइईंकी ओर जाता है जिसके 
लिए. कंबीरने कहा--- 
पाँव नहीं ठहराय, चढ़ाँ गिर गिर पछ | 
फिरि फिरि घढ़3 सम्हारि, चरन आगे घर ॥ 
; अंग अंग थहराइ, तो बवहुविधि ढरि रहूं । 
क़रम कपट-मग घेरि, तो अ्रममें परि रहू' । 
वारी निपट अनारि, ये तो ज्ञानी गेल है । 
अटपट चाल तुम्हार, मिक्रन कस हो है ॥ 
ओर सहसा तब ध्यान जाता है, 'पूली ऊपर सेज पियाकी” और तब 
प्रेम-मार्गके संकरेपनकी याद आतो ह--.- 
प्रेम-गली अति सॉकरी, ता में दो न समाय 
जब में था तव गुरु नहीं, जब गुरु में तब नाहिं । (कबीर) 


जमके मार्मम दतकी भावना नहीं । प्रिय ओर प्रेमीमें जबतक 
पार्थक्य है, भेमकी पूर्ण परिणति नहीं। जबतक अहमका भाव वर्तमान 
है, साधक और साध्यमें तादात्य नहीं। 'सूलीपर सेज पिया'में अपनत्व, 
'निमत्वके खोनेक्नी इसी भावनाका “संकेत -है.। जवतक आत्म-भावनाका 
&्‌ 


है कक 
+ 
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पु 


विनाश नहीं सवतक मिलनकी आशा नहीं | चाहे अगम अगोचरका 
प्रेम हो, या छीकिक प्रेम-भावना हो, जबतक श्स निहत्वका 
विनाश नहीं हो जाता तबतक प्रेमी पराकाठ्ा नहीं हो सकती [” 
प्रेम त्याग ९, इस कथनमें निजलके इसी त्यागकी चर्चा ॥ह। मीराकी 
इस बौद्धिकता, इस दाद्यनिकताके कारण 'गीति-काव्य'में विक्ृति आ जाती 
है किन्तु ऐसा सदन स्वाभाविक आत्मामिव्यज्ञन है कि सहसा इनकी ओर 
ध्यान नहीं जाता और विचार भावना बनकर उपस्थित-होता है । 
- मीराकी यद पीड़ा कोई बृझता नदी, कोई जानता नहों' फ्रि--- 
तलफे बिन वालम मोर जिया । 
दिन नहीं चेन रात नदिं निदिया, तल्तफत्तलफके भोर किया। 
तन मन मोर रहँँट-अस डोले, सून -सेजपर जनम छिया । 
नैन थकित भये पंथ न सी, साईं वेदरंदी सुध न लिया। (कमीर) 
प्ताई बेदरदी? ने मुध न ली ओर, घायलकी गति घायल जाने 
की लिन छाई होय |?! अथवा--- 


जनकी पीर राजा राम जाने कहूँ काहिंको माने । 
नेनका दुख वेन जाने बेनका दुख श्रवनाँ । 
प्यंड का दुख प्रान जाने प्रान का दुख मरनोँ ॥ 
आस का दुख प्यास जाने प्यास का दुख नौीर | 
भगति का हुख राम जाने कहें दास कचीर ॥ 


और कोइ दूसरा समझता तो नहीं, समझ सकता भी नहीं | मेरा दरद 
न जाने कोयः | यह पीड़ा कहीं चेन नयी लेने देती । “दरंदकी 
मारी बन-बन डोदूँ? कोई वैद्य नद्दी मिला; कोई ऐसा नहीं मिला जो 
मनकी पीर पहचाने, 'अन्तर बेदन विरद 'की, वह -पीर न जानी 
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ऐ? । 'मीराकी यद पीर मिटेगी, जब बैद सॉवलियों शोय! स्मरण 
जबतक ऐसा होता न्टीी 'कष्टा करूँ मेरी बस नह्िं, समनी, नेन झा 
दोउ नीए और यद्द पीर तो मानसिक है अन्तरकी है 'नादरि घाव के 
नहिं दीसे, गेम रोम दी पीर! | केबल,एक ऐी अमिलापा है, आशा है, प्र 
नदीके तीर” 'सॉबरियाके दरसण पाऊँ, पहर छुमुग्मी सारो! | बस य 
काम्य है, यही कामना है । लोग तरद तरइकी बातें करते हैं, सः 
को समझते नहीं, 'कोई कहे मीरा मई बाबरी, कोई कहे मतमाती २! 
किन्ठु मीरा-में तो प्रेम दीवानी, मेरे दरद न जाने कोया। जिः 
यह पीर दी हैं; जब वही नहीं समझता, जब वही उपचार नहीं करु 
यह दर्द जानेगा कोन १ सचमुच मीरा? प्रेमकी दीवानी हैं, उसका 
जानेगा कौन १ 
अनुभूतिके आवेश, विचार और अनुभूतिका सन्तुलन, भाषा 3 

भावका एकीकारण, शब्द और संगीतका समन्वय मीराकी विशेपत् 
हैं। आकुल्ताकी तीत्र घाराका निर्वन्ध उन्म्रुक्त प्रवाह है। मीर 
प्रेम मन्द-गतिसे बहनेवाली शरत-कालीन धारा नहीं है। किन्तु उ' 
बरसाती नदीका क्षणिक प्रवाह भी नहीं । तीत्रता क्षणक आवेश न 
अन्वरकी व्यथा केवल अनुभवक्ा विषय हैं। मीरा उद्देलित 
उद्देगमें वासनाका आग्रह नहीं । सूरको तरह अपनी पीड़ा व्यक्त कः 
के लिए गोपियोंकी ओट नहीं लेना पड़तीं; मीरामें सहज स्वामा| 
स्वानुभूति और आत्मानुभूतिके साथ आत्माभिव्यक्ति और रसानुभूति 
मीराके लिए 'सोफो'के निमित्त कहे गये निम्नलिखित शब्द पूर्ण 
उपयुक्त हैं- ह ह 

4,09९ छ6546988, 779 जता एथी। ब्याते [09 एव इणा 
50९78 97697658, 740 "जता 09 धात फ्लंत 04 [0 
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“प्रेम-पुजारिन गीत की वेदना और आनन्दमें मग्न थी 

गीतकी पुज्ञारिन, प्रेम की चेदना और आनन्द में मग्न थी ।” 

मोराकी' वेदना ही गोत बनकर उम्रद्ध पड़ी है, गीतमें वेदना 

ही फूट पड़ी है। यूर जैसी वाग्विदग्घता भी मीरामें नहीं, कबीर 
जैसा *दार्शनिकताका आग्रह भी नहीं, विद्यापति जैसी ऐन्द्रियता भी 


4 


नदी, ठुल्सी जैसा पाण्वित्य भी नदी, सहज सुकुमार भावना ही गीतों- 


में साकार हो उठी है । 


स्वजनि योता है मेरा गान-- * 
प्रियतक नहीं पहुँच पाती है. कोई उसकी तान। 
मिलता नहीं समीर पर इस जीकां जंज्ाल, 
+ ? पढ़ते हैं शुन्यमें विखर सभी: स्वर ताल । 
विफल आलाप-चिलाप समान, 
स्जनि रोता है मेरा गान । 
उड़नेको है तड़पता मेरा भावानन्द, 
व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं. छन्द | 
दि्लाकर पद-गोरबका ध्यान, 
स्वजनि रोता है मेरा गान। 
_ अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन रात । 
जना देते हैं सभी अजान, 
स्वजनि सोता है मेरा गान | 


ब्‌च्ऑ है जा] के 


दुख भी फह्दी न मुझसे त्रिमुख छा करे नकहीं प्रयाश 
आज उन्हींमें तो तनिक अटके हैं थे श्राग । 
* विरहमें आजा तू ही मान, 
स्वननि रोवा दे मेरा गान । 
“-+मेथिलीशरण गुस 
उर्मिलाके आसुओंका मोल आँबा नहीं जा सकता। लक्ष्मणका बनारस 
किसी नियमकी रक्षाके लिए नहीं बल्कि शील-निर्वाइके लिए है। रामका 
बनवास पिताकी आशाके कारण है किन्तु लक्ष्मणका निज-क्ृत बन्धन दे 
किसीका आदेश पालन नहीं | जिस गौरव और महत्ताका संकेत साकेतके 
लक्ष्मणमें है वह उर्मिलाके लिए. और कठिनता उपंस्यित करता है | 
विरहका दुःख स्वाभाविक है, आँसुओंका ढलना प्राकृतिक है दिल्तु गीरव- 
का ध्यान उन्हे बॉघनेका प्रयास कम नहीं करता | एक ओर उर्मित्य 
कहती है :-- 
| ह किसने मेरी स्मृतिको, 
| ब्ना दिया है. निशीथमें मतवाला 
नीलमके प्यालेमें, 
, बुदबुद देकर उफन रही वह हाला । 
उसके स्मृति-पटलपर उन दिनोंकी स्मृति खचित हो उठती है, जब 
उसके जीवनके पहले प्रभातमें 'तृण तृणकों नभ खींच रहा था दूँद-दूँद 
रस देकर! और 'खाँच रहो थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकरः किन्तु--- 
पाया था सो खोया हमने कया खोकर क्या पाया ? 
रहे-न- हममें राम हमारे, मिली न हमको माया । 


दे मानस्ध मोती, टलऊ घढे तुम क्यों बिना कुद्ध जाने! 

व्रिय ? दूर गदनमें, " पथर्मे ह फोन तुम्दें पददचाने 

पोर्ट पामाननेयाटा मर्दों, कोई सुनः जानता नहीं, परचानता नहीं, 
तुमार्र फॉच वियतद दो सहों समनी, ये, फरैवल यहुत दूर ही नहीं वद्कि 
गानतम सन ४ गहाँ प्रसेश सहमत नहीं, आमान नदी । इतना ऐी नए, 
या टगखुकों धूलमे मष्ठा यागे देना चाएती, बल्कि दुकूलमें बोर रखना 
चादती 2। आँसओं और फूठोंमे एक ही भावना की अभिव्यक्ति उसे 
मिल्सी है। फिर भी उसे गौरवका ध्यान कम नहीं है । बढ जानती एं उसका 
प्रिय महत्‌ उद्देश्यकी पूर्विफे लिए गया है । रामका उच्च आदर्श भले मत 
- एें, बदन लोक-कल्याणकी भावना मछे मत से किस्त॒ स्नेह और 
शीलकी रक्षाकें लिए. त्याग अपनेमें कम महत्वपूर्ण नहीं। वह जानती है, 
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जीवन केवल एस -विलास, रंग-सस नहीं, जीवनका रृयय उलगे दै-- 


जाये नहीं लाज् लतिकाने भइनेके लिए, 
* गोखके संग चढ़नेके लिए जाये हैं । 
यह उतसर्ग, यह त्याग ही जीवनकीौ श्रेन्‍्ठ कामना है अभिलाणा है । 
जीवनके इस त्यागमय सत्यसे वह अनभिज्ञ नहीं; और उसके प्रिय इसकी 
पूतिमें गये हैं, इसका भी कम ध्यान नहीं, किन्तु अपनी आँसोको 
वह क्‍या करे ! सनको किसी भांति मना तो लिया मगर “ये दोठ नयना 
ब्विंगरि पड़ें, अतः 'निसिदिन बरसत नैन हमारे! वह जीवनमें प्रमफी जबा 
दिखानेऊके लिए 'छोड़ घाम-घन जाकर में भी रहँँ उसी बनमें, लेकिन 
लक्ष्मणक्के अतका उसे ध्यान है, वह नहीं चाहतो कि उसका प्रिय घत- 
न्युत्य हो लक्ष्य-भ्रट्ट हो, ओर वह 'प्रियके ब्॒तमें विष्म! डाल सके अतः 
चाहती है--रहूँ निकंट भी दूर (? 
सनकी यह द्वि घा, यह संघर्ष ही उसकी भावनाका रहस्य है | एक और- 
अवधि शिला का था ठसपर शुरु भार, 
तिल तिल काट रही थी दृग जल धार ।, 
ओर दूसरी ओर-- 
ऋंठिन साधना किन्तु तत्व की, 
प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की । 


उसका “यही रुदन ही मेरा गात्ः बनकर फूट पड़ता है और 'रोता है 
मेरा गान! आस भोंकी तीमताके लिए; जिस गम्भीरतम अनुभूतिकी आव- 
इ्यकता है वह उर्मिाके लिए सम्तव नहीं, कारण लक्ष्मणके गौरवका ध्यान 
ओर अपनी तुच्छताका ज्ञान इस अनुभूतिको तीव्र और गम्भीर नहीं होने 
देते, वह पागल होना चाहती है | किन्तु--- 
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न वियोग हे न यह योग सखी, 
कह कोन भाग्य-मय भोग सखी । 


मनका यही हद, गुम्जीके गीतियोंको गम्भीर होने नहीं देता । 
उर्मिलाके आँख बहते हैं किन्तु सूरके गोपियोंकी जल-घाराकी भाँति अनव- 
रत और निर्वन्ध नहीं, चल्कि झक*रुक कर निकलती है जिसमें उच्छात है, 
ताप दे, बिरहकी कुतक ओर पीड़ा है किन्तु 'वह तीतर आवेगमब, उन्मुक्त: 
प्रवाह नहीं है । उर्मिलाका यह रुदन मद्गकाव्यका 'विषय है, यह गुप्तजी- 
की स्वतंत्र गीति-रचना नहीं अतः व्यक्तित्वके एकल्की ओर ध्यान देने- 
“पर चरित्रकी प्रधानता नष्ट हो जाती। ऑसुओंके साथ आदर्शके प्रति 
उन्मेष रखनेका इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा फल नहीं-हो सकता । 
मद्गाकाब्यमें भी कवि आत्मामिव्यज्ञषन करता है यद्यपि उसको गीतिकार 
जैसी सुविधा और स्वतंत्रता नहीं। मेरे विचारमें गुप्तनीकी आस्तिकता और 
वेयक्तिक अनुभूतिके संघर्षका चित्र यहाँ है| हृदयकी पीड़ा आँखोंमिं उमड़- 
नेको होती है, कुछ अंशीमें उमड़ती भी है, किन्तु सहसा यह ध्यान हो 
आता है| सुख-दुःख उसके वरदान हैं क्यों ? 'छुखमें आनन्दे मनाऊँ? 
<दु:खमें क्‍यों आँसू बहाऊँ” और आँखोंसे उमड़नेवाले आऑँछुओंकी धारा 
मन्द्‌ पड़ जाती है | व्यक्तित्वका यही विरोध उर्मिछाके इस मानसिक हन्द्व- 
में है। फिर भी पहले क्षणोमिं जीवनकी निस्सारता यह बिफलता विकल 
तो करती है, और 'स्वजनि रोता है मेरा गान! यदि प्रियतक यह स्वर 
पहुँच पाता, यदि इस मनोव्यथाका पता लग जाता, यदि यह रोदनका 
गान प्रियके कार्नोंमें पड़ जाता फिर इतनी विकलता नहीं. रहती, कमसे-कम 
इतना ख्याल नहीं रहता कि उसे पीड़ाका, व्यथाका ध्यान नहीं बल्कि 
प्रिय यह जान पाता कि वियोगिनी उमिलाके भाव क्‍या हैं? वह राजमवन 


(६ न 
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में रहकर भी कम दुःखिनी नहों, सीताने रामका साथ देकर जिस आदर्णको 
स्थापना की है, उर्मिला भी उसमें पीछे नहीं पढ़ती और ल्थ्मणका साथ 
देती है। किन्तु लक्ष्मण जिस आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिए गये है, उसमें उर्मि- 
छाके कारण बाधा उपस्थित होती, लक्ष्मण शायद त्तकी रक्षा न 
पाते अतः वह साथ नहीं गयी; किन्तु उसने प्रियते ऐसा कद्दा भी तो नहीं, 
कह भी तो नहीं सकी । सीताका आदर्श सामने देखकर झायद लझ्मणकों 
उर्मिल्लके प्रति वह आस्था वह विश्वास न रहे--ऐसे उमिलाके विच'र 
हैं और उर्मिछ्ा यक्ष अकेली रोती है, गाती है, उसके मनमें पीड़ा है, व्यथा 
है, उद्देग है, विहलता है; किन्तु छूदयके इस आवेगसे प्रिय तो अपरि- 
चित ही रह गये | उन्‍हें यह भी पता नहीं कि उमिलाके आय क्रिस प्रकार 
छल्छला रहे हैँ ] हाय री विकल्ता, इस विपादपूर्ण गीतकी तान प्रियतक 
पहुँच पाती ; इसके संभी स्वर-ताल झून्वमें बिखर जाते 
कहीं आकाशमे फेल जाते तो उनकी ध्वनि इसी आकाशके 
तले कहीं बसे प्रियके कानोंमें प्रवेश कर ही जाते; लेकिन नहीं, झूत्यमें विखर 
जाते हैं जहाँ कोई नहीं, जहाँ कोई सुननेवाला नहीं, कोई ऐसा नहीं जो 
प्रियकी इनका सन्देश देता | चपछ-गति समीर भी हृदयकी यह तपन 
समझता नहीं, उसमें भी इसके कम्पन उत्पन्न नहीं होते जा प्रियके कानोंमें 
यह तान जा पहुँचे । प्रियके वियोगके कारण गाना ही रोना बन गया 
किन्तु इसका कम दुःख नहीं कि यह रुदन प्रियतक पहुँच नहीं पाता | 
यह अधीरताका कम कारण नहीं, काश यह प्रियके कार्नोतक पहुँच पाता । 
फिर इतनी व्यथा नहीं रहती ; आखिर इस आहल्ाप-विलाप-प्रलापका कुछ 
मूल्य तो हो जाता । स्वर-तालके? झृत्यमें झड़ पड़नेके कारण उस वन्‌- 
फूल्की ओर ध्यान चलछा जाता है. जिसकी मर्दिर अन्ध-गन्ध जसको 
मतवाली नहीं करती, जो ग्रेयतीके अरकोंका ”८ंगार नहीं बनता, रसिकॉके 
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गछे नहीं लगता, एक दी निःश्वास छोड़कर जो अनन्त छत्यमें विखर 
जाता है | उमिलाके गीत भी इसो प्रकार व्यर्थ पैल जाते हैं जहाँ इनकी 
परिणति थी वहाँ इनकी पहुँच नहीं ! उक्ति-वैचित्रय और लाक्षणिक प्रयोग 
यहॉपर है किन्तु मावोन्मादका सदृज प्रवाह नहीं-- 


उड़ने को है तड़पता मेरा भावानन्द, 

व्यथे उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छन्द 
दिलाकर पद-गौरब का ध्यान, 
स्वजनि, शेवा हे मेरा गान । 


उर्मिलाके भाव उड़नेको तैयार हैं उसके भाव प्रियतक पहुँचना चाहते + 
. लेकिन छनन्‍्द उन भावोंके लिए बन्धचन बन जाते हैं। भाव पंख पसार कर 
उड़ नहीं पाते । सूरदासकी गोपियोंकी आँखें इस प्रकार नहीं उड़ पाती 
यहाँ तो भावानन्द ही उड़ना चाहता है, अभिव्यक्ति इतनी अपूर्ण रह 
जाती है कि भाव अभिव्यक्त हो नहीं पाते । पद-गोरवका ध्यान दिल्यकर 
उन्द फुसलानेकी चेष्टा करते हैं किन्तु यह प्रयत्न व्यर्थ-सा जाता है । भाव 
छन्‍्दोकी फुसलाहटमें नहीं आते और उन्मुक्त विहंग-से पिजड़ेमें फेंसते नहीं। 
इस पद-गोरवमें केवल छान्‍्द्स 'पदःका ही ध्यान नहीं वढ्कि उममिंलाकी 
उस हार्दिक इत्तिकी भी अमिव्यज्ञना है जिसके कारण वह खुलकर रो नहीं 
पाती। उसके आऑँसुओँमें तीजता आ नहीं सकती | भाव और छन्दकी 
इस भूमिकामें पंत और निरालाके छन्द-स्वातंत््यकी व्याख्या-सी है। अमि- 
व्यक्ति और अभिव्यक्त तथा भाव एवं शेलीका सम्बन्ध साधारण नहीं । 
विष्रम वस्तुको उसकी अभिव्यञ्ञनासे विछिन्न कर देखनेका प्रयास अनेक 
अंशोमें शव-परीक्षा मात्र हैं | भाव ओर इन्दके विरोधद्वारा स्पष्ट प्रदर्शित 
' हो जाता है कि भावानन्द भले हो, भावोन्माद नहीं है जो गीति-काव्यका' 
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'शिलाधघार दे। यहाँ गम्भीरतम अनुभूतिका नैसर्गिक स्वच्छन्द प्रवाह नहीं वल्कि 
विचार और बोद्धिकताके कारण कलाकारों है, कलात्मकता कम ) माद्ठम पढ़ता 
है कवि भाव, छत्द, पद इनकी व्याख्या कर रहा दे। मानसिक संघर्रकी 
तीव्रता, भावोन्माद एवं अनुभूतिके ग्रम्मीर क्षणोर्मि ऐसी व्याख्या, यह 
डाक्षणिक प्रयोग, यह इलेघात्मक आग्रह नहीं हो सकता | 


अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन गत । 
जना देते हैं. सभी अज़ान | 


उमिला चाहती है आँय आँखोंमे ही बन्द रह जायें क्योंकि वे बाहर 
आकर द्वदयका सारा रहत्य प्रकट कर देते हैं, भेद बुझा देते हैं । 


रहिमन अँसछुबा रयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ । 
जाहि निकारों गेह ते, कस न भेद कहि देह ॥ 


लेकिन यहाँ घरसे निकलनेक्री बात नहीं । वह तो आँखोंके बाहर 
इन्हें निकालना नहीं चाहती। हाय रो विवशता ! अपनी आँखोंपर 
आखेंके पानीपर भी वश नहीं रह गया और यह पानी ढल्ता ही जा रहा 
है, रोके रुकता नहीं । वह नहीं चाहती कि 'मनका भरम खो जाय! 


अरे एक मन, रोक थाम लुमें मेंने लिया 
दो नयनोंने, शोक, भरम खो दिया, रो दिया । 


केले दिलको बात तो न्यारी थी, मन एक था कोई दस बौस तो 
“या नहीं अतःकिसी प्रकार उसकी रोक थाम हो गयी किस्तु उधर एक 
मनको रोका तो दो ऑलें रो पड़ी । एककों तो रोकना आसान था, 


2, 


है. 
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दूसरे मनकी रोक-थाममें उर्मिशा उलस गयी तो दो नयन बढ चसे | 
आलिर इस बेंदसीको क्या करें कोई ! 

उर्मिठा अपने जाँवओफी रोक-थाम क्यों घादती है! क्‍या 
फेवल इसलिए कि प्रियतक रोदनकी तान पहुँच न पाती ? क्‍या वद आशा 
करती ऐ. कि उसकी व्यथाफी तान उनतक यदि पहुँच पाती तो क्या ये 
वक नहीं पाते, दक नहों सकते ? ओर नहीं तो उसने जाना दी कैसे कि 
उसके गान प्रियतक नं पहुँच पाते ! लेकिन, इतना दी नहीं, ऐ जाता है 
वद-गीरवका शान, इस पदका नर्दी कि बंद राजकुलकी ऐ, बह्कि उस 
पद-गीरवकी याद जग पढ़ती ऐ जो लश्मणके उच्च आदर्दा-पालम, सहज 
त्याग एवं अनिर्वचनीय स्नेट्फे कारण मिला है, उसके साम ही बट 
कर्तव्य-बुद्धि मी ऐै, जो उसके कारण साँसेकि जाम्रत विपादस उसमें 
जगती है |मह्य इस इन्द्में पढ़े मनको वह स्वच्छन्दता कहाँ, जो खुलकर 
एक बार रो ले| वह रोती है अवश्य किन्तु सहसा पद-गोरवका ध्यान उसके 
ऑसुर्थीकी झड्डी बन्द बर देते हैं ठीक बैसे ही जैसे अक्षम कविफे छन्द 
उसके भावोंका पर कुतर देते हैँ | यदि अपना वद्य चलता, वह इन 
आऑखटुभॉको निकलने नहीं देती, कारण उनके दास मनका सन्ताप, दद॒यकी 
व्यथाका रहस्य प्रकट ई। जाता १ | किन्तु भाषा यहाँ कविका साथ नहीं / 
दे रद्दी है | दौटीफी सफलता केबल शब्दोंकि प्रयोगमें नदी बल्कि भावनाकों 
उपयुक्त अभिव्यक्ति देनेमें है । जितनी विवशता, जितनी छाचारी इन 
मावनाओर्मे है, उनकी संगीतात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती । बह 
करुणा, थष्ट वेबसी संगीत होकर नहीं फ्रूव्ती जो ब्यथाकों ध्वनिमय 
साकारता मिलती । ना देते हैं? में 'कस ने भेद कहि दे जैती 
आकुछता नहीं और फिर कौन ! आँखोंका पानी ही तो फिर 'जना 
देते हैं? क्यों ! (अपनी द्वी आँखें उसे दाल रद्दी दिनरात'में ऑसुओंके 
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इस गीतिमें भावावेशका स्वच्छन्द, निर्येध, उन्मुक्त प्रवाह नहीं, जिनकी 
गाति-काव्यके लिए अपेक्षा होती है | कल्पना ओर सोन्दर्य-बोधसे , जाम्रत 
और उदीतत संगीतात्मकतासे अधिक उक्ति-चित्रोपमताका आग्रह है | भावा- 
वेशके अमावका कारण उर्मिछाका द्विधामय व्यक्तित्व एवं गुप्तजीका दृष्टिकोण 
है । संगीत यहाँ है, लेकिन शब्दोंके अन्तराल्से फूड पड़नेवालो संगीता- 
त्मकता नहीं | ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि संगीत शब्दोंकी आत्मामें 
घुल गया है। गुप्तनीकी अतिभा गीति-काव्यात्मक नहीं 
प्रबन्धात्मक है। प्रचन्धमें इन गीतोंका समावेश नवीन प्रकारका ही 
प्रयोग है। कथाके आग्रहके कारण व्यक्तिमें प्रबन्धात्मकत्ताका जो 
आरोप है, वह व्यक्तिल्रके विकासक्रा विरोधी न द्वोकर भी वैयक्तिकताकी 
प्रबल अभिव्यक्तिका विरोधी अवश्य है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत 
मुख-दुःखके गीतोंका प्रभाव उन चरित्रोंपर नहीं होता बल्कि उस 
सुख-दुःखकी समुचित अभिव्यक्तिका अवसर न होनेके कारण ही 
स्वानुभूति स्सानुभूतिकी सीमातक नहीं पहुँच पाती । अनेक छोगेनि-- 
मह्दत्मा गाँधीतकने--साकेतमें उमड़े आँछुओंका विरोध किया है किन्तु 
मैं कहना चाहता हूँ कि साकेतर्में--विशेषकर उर्मिलाके गीतोंमें--झद्ध 
आँसुओंका इतना अमाव क्यों है ! 


तुम कनक किरणके अन्तरालमें 

लुक छिपकर चक़ते हो क्‍यों? 
नत मस्तक गये वहन करते 
यौवन॒के घन रस कन दरते !, 
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'सघा, किशोरी हैं , चंच5 है, प्रेमका उलास है किस्तु गाम्मीर्य नहीं, 
वह आनन्द विहनड है, मुग्धा है| ईपत्‌ छज्माका भाव भी अधिक देखक ; 
विकिता नहीं । कोई तंकोच नहों, कोई द्विधा नहीं | 


आध आचर खसि आध बदन हाँ सि आधहि नयन तरग। 
आध उरज हेरि आध आँचर भरि तव धरि दगधे अनंग । 
दसन मुकता पानि अथर मिलायत मसदु-सदु कहतहि भाषा | 
विद्यापति कह अनएसे दुख रह हेरि-हेरि ना पुरल आशा ।' 


इस सोदय्य चित्रमें मनोरमता है, आग्रह है, किन्ह सौन्दर्य स्थूल 


रुखाओंमे घिरा है। चित्रोंमे रंग अस्पष्ट है। प्रसादके चित्रमें स्थूल्ता 
नहीं , सोन्दर्य प्रगत्म नहीं | सोन्दर्यिक चेतनाकी छहर दोड़ रही है। 


तुम कनक किरनके अन्तरात्॒में 
लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ? 
व्यम-भरे सोन्दर्यको, इस प्रकार सिमव्कर प्रकट होनेकी आवश्यकता 
थी | उसे राबाकी भाँति योबनके ईपत्‌ उदभेदहीमें--- 
छने-छने दसन छुटा छुट दास 
छने-छने अधर आगे करु वास । 
होना चाहिये था | लेकिन यह सोन्दर्य छक्क छिपकर चलता है | 
यह सोदर्य वाधारण नहीं। कनक किरणोके अन्तरालमें छिपनेवाले सोन्दर्य- 
में वही सोन्दर्य, वही मनोरमता, वहीं रंग-विदास आवश्यक है | छिपना 
तमी सम्भव है जब दोनोंका रंग-रूप एक हो । यह बिहारीकी नायिका भी 
नहीं जिसकी सतना भ्रमरावडी देती हो । कनक किरणोंके अवगुण्ठनमें 
सिमटे सौन्दर्यमें ग्रोवनका उभार है] योवन अपना रस-घट उडेल रहा. 
र्० 
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साधा, किशोरी हैं , चंच5 है, प्रेमका उल्लास है किन्तु गाम्मीर्य नहीं; 
वह आनन्द विहड है, मुस्धा है। ईपत्‌ छज्माका भाव भी अधिक देंस्तक | 
व्किता नहीं । कोई तंकोच नहों, कोई द्विवा नहीं । 
आध आचर खसि आध बदन हॉसि आधहि नयन तरंग | 
आध उरज हेरि आधघ आँचर भरि तव धरि दगधे अनंग । 
दसन मुकता पानि अधर मिलायत संदु-सदु कहतहि भाषा | 
विद्यापति कह अनएसे दुख रह हेरि-हेरि ना पुरल आशा ॥ 
इस सौंदर्य चित्रम मनोरमता है, आग्रह है, किन्तु सौन्दर्य स्थूल 
रखाओंमें घिरा है। चित्रोंमे रंग अस्पष्ट है। प्रसादके चित्रमें स्थूछ्ता 
नहीं , सॉन्दर्य प्रगल्म नहीं | सोन्दर्यिक चेतनाकी छददर दोड़ रही है। 


ठुम कनक किरनके अन्तरात्नमें 
लुक छिपकर चलते हो क्‍यों 
वाम-भरे सोन्दर्यको, इस प्रकार सिमव्कर प्रकट होनेकी आवश्यकता 
था | उसे राबाकी भाँति यीवनके ईपत्‌ उद्मभेदहीमें-- 
छुने-छने दूसन छुटा छुट हास 
छने-छने अधर आगे कंरु वास । 
होना चाहिये था । लेकिन यह सौन्दर्य छक्क छिपकर चलता है | 
यह सोंदर्य चाधारण नहीं। कनक किरणोंके अन्तरालमें छिपनेवाले सोन्दर्य- 
में वही सोन्दर्य, वद्दी मनोस्मता, वहीं रंग-विदास आवद्यक है। छिपना 
तमी सम्मव दे जब दोनोंका रंग-रूप एक हो | यह बिहारीकी नायिका भी 
नहीं जिसकी सूचना म्रमरावदी देती हो। कनक किरणोंके अवगुष्ठनमें 
सिमटे सीन्दर्यमें ग्रोबनका उभार है। योवन अपना रस-घट उडेल रहा. 
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साधा, किशोरी हैं , चंचठ है, प्रेमक् उल्लास है किस्तु गाम्मीर्य नहीं, 
हू आनन्द विह्नड है, मुग्धादै। ईपत्‌ छज्माका भाव भी अधिक देस्तक | 
व्किता नहों । कोई तंकोच नहों, कोई द्विया नहों । 
आध आचर खसि आध बदन हाँ सि आधहि नयन तरंग । 
आध उरज हेरि आध आँचर भरि तव धरि दगधे अनंग | 
दुसन मुकता पानि अथर मिलायत सृदु-मुदु कहतहि भाषा ॥ 
विद्यापति कह अनएसे दुख रह हेरि-हेरि ना पुरल आशा | 
इस सोंदर्य खित्र्म मनोरमता है, आग्रह है, किन्तु सौन्दर्य स्थूछ 
र्वाओंस घिय है। चित्रोंमे रंग अस्पष्ट है। प्रसादके चित्रमें स्थूलता 
नहीं , सोन्दर्य प्रगल्म नहीं | सोम्दर्यिक चेतनाकी छद्दर दोड़ रही है। 


हुम कनक किरनके. अन्तरालमें 
लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ९ 
राम-भरे सोन्दर्यकोी, इस प्रकार सिमठ्कर प्रकट होनेकी आवश्यकता 
था | उसे राधाकी भाँति यौवनके ईपत्‌ उद्मेदहीमें--- 
छुने-छने दूसन छुटा छट हास 
छने-छने अघर आगे फंरु वास । 
होना चाहिय्रे था। छेकिन यह सरोन्दर्य डक छिपकर चलता है | 
यह खोंदर्य साधारण नहीं। कनक किरणोंके अन्तराहूम छिपनेवाले सोन्‍्दर्य- 
में वही सोन्दर्य, वद्दी मनोरमता, वहीं रंग-वितद्यस आवश्यक है। छिपना 
तनी सम्भव है जब दोनोंका रंग-रूप एक हो । यह बिहारीकी नायिका भी 
नहीं जिसकी सूचना भ्रमरावली देती हो | कनक किरणेके अवगुष्ठनमें 
सिमटे सौन्दर्यमे ग्रोबनका उम्र है। योवन अपना रस-घट उढेल रहा. 
र्० 
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ञ 


है। रसके कण पिकोर्ण हो रहे हैं। उमड़ते बनसे प्राम रस अंग-अंगर्म प्रदी 
हो उठा है। यहाँ शेशव और बावनका मेल नहीं | शिझ्ता छूट-सुकी 
है। थोवनकी आशा है, जिसमें अंग भंग द्ापित है । फिर या लग्जा 
कैसी ? यह सलज्ज सम्भार कैसा ? यह सँन्‍दय अंगसे ही नहीं फूब्ता 
बहिक वचन और क्रियासे भी प्रगल्भ हो उठता किन्तु, सौन्दर्य राज 
भरा है, मूक है, मुखर नहीं । विद्यापतिकी राधाने यौवन प्रान नहीं किया 
ओर तब इतनो निस्संकोच है | जयदेवबकी राधा सुवती है अतः उसके 
प्रगल्भता खोभाविक्र हैं --- 


है 


स्फरितमनद्ः तरदड्रवशादिव सूचित हरि परिरस्मम । 

पच्छ मनोहरहार विमल जलधारमसुं कुच कुम्मम्‌ ॥। 

क्रिन्तु प्रसादकी बालाका यह माब विलक्षण है | जहाँ उमड़ते 
सोन्दर्यमें संकोच, भय ओर आशंकाका त्याग उचित था, जहाँ उसे मुखर बन 
योवनकी लहरोंकी सूचना देनी थी, जहाँ रसानुभूतिकी मग्नता स्वीकार 
करनी चाहिये थी, वहाँ यह योवन-भरा ठौन्दर्य मौन है। प्रसादके इस- 
चित्रमें नारी-सुछलभ लज्जाका मिश्रण है | इस चित्रमें पन्‍्तकी बाल-सुलूम 
प्ंचलता नहीं ; शैशवका निरछल हास नहीं, महादेवीकों करुणविपादमयी 
रूप-मूर्ति नहीं । यौचनका साकार चित्र है किन्तु सलज्ज हज्जा भारावनत 
मौन मधुर और तरू अज्ञोंसे शोभा फूट रही है, छटा छलछला रही है | 
किन्तु अपने सोन्दर्यमें लोन यह चली भरि उतराई? भी नहीं । प्रसादका 
“यह चित्र रवि बाबूकी “उर्रशी'क्रा भी चित्र नहीं। 


बृन्तद्दीन पुष्प सम अपनाते अपनी विकशि । 
कबे तुमी फुटिले उबंशि । 
आदिम बसन्द प्राते, उठे छिले मन्थित सागरे। 


गाति-काब्य ३०७ 


डान हाते सुधा पात्र, विष भारठ लिए वाम करें, 
तरंग्रित महा सिन्धु मंत्र शान्त झुजंगेर मत । 
पड़े छिलों पद प्रान्ते, उच्छूबसित फणा लक्ष शत 
करि अवनत ! 
कुन्द शुश्रनग्नकान्ति सुरेन्द्र बन्दिता, 
तुमी अनिन्दिता। 
कोनो काले छिछे नाकि मुकुलिका वालिक़ा बयसी 
हे अनन्त यौवना उवेसि 
आँधार पाथार तले कार धरे बसिया एकेला 
मणिक मुकुता लये करे छिले शेशवेर खेला 
मणि दीप दीप्त कक्षे समुद्ेर कल्लोल संगीते " 
अकलंक हास्य मुखे प्रवाल पालके घुमाइते 
कार अड्ढटी ते 
जखन जागिछे, योवने गठिता 
पूरो प्रस्कुटिता । 


[ बिना इन्तके फ़ूछकी भाँति, अपने हो अपनेको विकसित करके, 
ऐ. उर्वेशि, तू कत्र खिली ? आदिम बसन्तके प्रभात कालमें मन्थित सागरसे 
दाहने हाथमें सुधापात्र ओर बायें हाथमें विषभाण्ड लेकर तू निकली थी। 
तरज्ञित महासिन्धु अन्त्रमुग्ध भुजज्ञकी माँति अपने लाखों उच्छ॒सित 
फर्नोको झकाकर तेरे पदतलमें पड़ा हुआ था | कुन्दके समान तेरी श्भ्न 
कान्ति इन्द्रद्ारा सम्मानित है, तू अनिन्दिता है, मछा कोन तेरी 
निन्‍्दा करे ? 

है उवर्दि, तेर योवन अनन्त है, किर क्या कलछोकी तरद तू बालिका 
थी अथवा नहों ?' अतढके अन्धकारमें तू किसके यहाँ अकेलो तरैठी 
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हुई मणियों और मुक्ताओंकी लेकर अपने शैशबका खेल करती थी; 
सणियेंके दीपसे प्रदीतत मवनमें समुद्रका कछो० -संगीत सुनकर निष्कलड: 
मुखसे हँसती हुई प्रबाल्के पल्छुपर न्‌ किसकी गोदमें सोती थी? इस 
बिद्वमें जब आँखें खुलीं, तेश योबन गठित हो चुका था | बिलकुल तू 
* खिल चुकी थी | ] 
उर्वश्ीके इस चित्रमें उन्मद योवनका हास-विल्यस है । लजा नहीं, 
संकोच नहीं, कोई द्विघा नहीं, अनन्त रूपवती है उर्वशी , वह इस्द्र-छोक- 
की रानी है , वह उस ल्लेककी प्रयसी है, उसके कठाक्षेसे तीनों लोक 
चंचल हो उठते हैं। नशीली सुगन्ध अन्घ वायु ढोती है। मधुमत्त 
भौरोंकी भोति कवि छब्घ-चित्त संगीतकी वर्षा करते हैं। उसके छन्द 
छन्दपर सिन्धु तर्श्भत हो उठता है, धराका वक्षस्थल काँप उठता है। 
वह स्वप्नछ्ोक विह्यरिणी है | इस सौन्दर्य चिच्रमें तीव्रता है, आबेश है, 
उद्धुसित तरज्ष, उद्दाम बेग है। प्रसादका चित्र संयमित है, लजाके भारसे 
झुका हुआ । बासनाएं उद्दाम नहीं, तरज्ञाकुक भावनोदधि नहीं, मूक, 
सरल और निशछल सोन्‍्दर्य है। अर्वश्ीका बारांगणा सोन्दर्य” है। बह 
' अनन्त यौवना है| सुवासिनी प्रेंयसी है, प्रियतमा है, प्रेमिका है | वह 
'कीय्स'की नाविकाकी भाँति भी नहीं-- 
448॥६ ई6€९६, तेवाए धव06 ९४९5, था छथ760 वध, 
800 077)97960 [्ात5, ७६९ ए९९ँ९ बाते टा-श्थाग ए 97९35. 
प्रसादके इस सौन्दर्य-चित्रमे तरल हास भी नहीं, हँसी अधरोंपर 
उल्ा-छत्य नहीं पड़ती । कयारोंके सीमा-बन्धमें पड़ी, कछ-कल ध्वनिक्री 
गुझ्ञास्ते मुखरित मघु-सरिता-सी हँसी वह सौन्दर्य पीता रहता है। हँसी 
अधर्रोके कगारोंका अतिक्रमण नहीं कर पाती; अधरोंपर रेखा-सी खिल 
कर रह जाती है| मधु सरिताकी कल-कल ध्वनि फैल नहीं पाती, वह 
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सौन्दर्य नित्य उसे पीता रहता है। वह हँसी कभी मुखरित भी नहीं होती, 
कभी मरती मी नहीं । प्रसादके इस सौन्दर्य चित्रमें विद्यापतिकी राधा 
गली आधी हँसी! भी नहीं, मृत्कानकी क्षीण रेखा मात्र है, संकोच-हीन 
उल्लासमय पूर्ण हास्य नहीं । इसमें नशोले योवनके क्षणोंका भी चित्र नहीं- 


पत्कें मदिर भारसे थीं कुछी पड़ती । 
नन्‍्दनक्नी शतशत दिव्य कुसुम कुतला 
अप्सराएँ मानो वे सुगन्धकी पुतलियाँ 
आ आ कर चूम रहीं अरुण अधर मेरा 
जिसमें स्वयं मुसकान खिली पड़ती। 
भर ॥ ८ 
कितनी मादकता थी ! 

लेने लगी भपकी में 

सुख रजनी की विश्रम्भ कथा सुनती, 
जिसमें थी आशा 

अभिलापासे भरी थी जो 

कामनाक्रे कमनीय, मृदुल प्रमोदमें 
जीवन-सुराकी वह पहली प्यालीकी । 


+-आसाद 


इस चित्र जैसी मादकता भी नहीं ओर नस्‍ूप-गर्व ही है। उद्याम 
सोन्दर्यका स्वछन्द वर्णन है, जिसमें गति है, प्रवाह है, र्मणीयता है | लाज-मरे 
सोन्दर्यके चित्रमें मन्थर, शान्त प्रवाह है, स्मणीयता-पूर्ण सोन्दर्यका आग्रह है | 
यौवनकी कली खिल रही है । रेशव-योवनके संगमकी सन्ध्या बीत चुकी। 
कामनाओंकी कली खिलनेहीवाली है। आशाएँ जगेंगी, उन्माद 
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बिखरेगा | मल्यके मदिर अन्च-गन्बसे आकल सन्ध्याका दुम:ल आश्यार्थो- 
की कलियोंसे भरेगा | रजनी भा रही है, जिसमें उन्‍्माद दे, मिलन ई, 
उद्दाम गति है, प्रमकी पुलक-भरी तरद्ध है, अब लज्ञाके इस अबगुप्ठन 
' अपेश्ता ही क्‍या ! योवनके इस मधु-हाठमें यह अपनेकी छिपानेका बिश्न 
कैसा ? सोन्दर्य, इस सन्व्याकी अरुणाम छायामें छिपनेकी अब आवश्यकता 
नहीं । एक बार मुखरित हो दिद्याओंकोी चाँदनीके दामसे परिपूर्ण कर दो 
जीवनमें सोन्दर्य, सुषमा और ज्योत्स्नाका प्रसार हो | 
इस चित्रमें सजीवता है, होठपर मन्द मुस्कान है, ऑलोंमें योबनकी 
बेहोश मदिराकी ईपत्‌ छाली है, योवन घनसे बरसती कामनाओंकी 
फुहियाँ, दूँदें हैं, किन्तु मोन, सठन ओर भारावनत | यह रूप रेंखाओंमें 
बाँधता नहीं, सीमामें रहता नहीं | चित्र और संगीतका समन्वय 
है । शब्दोमें तरठ, मन्थर प्रवाह है, संयम है, उद्दाम वेग नहीं | जिस 
प्रकार सौन्दर्य उद्देग-रहित निश्चर, निष्कम्प दीपककी लो हें, उसी 
प्रकार संगीतात्मकता मधुर, मुखर, मन्द है । उल्लासका उनन्‍्मत्त नत्तेन 
नहीं, वासनाका विकट अद्गहास नहीं । कल्पना अनुभूति ओर भावनाके 
साथ मिलकर एकाकार हो जाती है । कौतठुक-भरा, मुस्कानकी रेखासे 
घिरा, सजीव चित्र है | इस चित्रमे सूक्ष्मता हैं किन्तु अस्पष्टता नहीं । 
, चित्रकारकी कुशल तूलिकाने बारीक रेखाएं. खींची हे... भहादेवाकी 
अस्पष्टतासे इसकी कोई तुलना नही । कल्पनाकी तूलिकासे चित्र खींचते 
समय मद्ददेवीकी रेखाएँ चित्रपटसे दूर कहीं दूसरे लछोकमें पड़ जाती हैं | 
चित्रपठ्पर चित्र देखनेका आग्रह रखनेवाले व्यक्तिको इसमें कठनाई हो 
जाती हैं | वह मद्गादेवीका कल्पना-सूत्र पकड़ उस विस्तृत चित्रपटकी 
रेखाओंतक पहुंच पाता नहीं और फलस्वरूप वह महादेवीकी कविताओं में 
चित्रात्मकताका अमाव मान बैंठदा हैं | प्रसादके इस चित्रकी रेखाएँ किसी 


4 
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बाहरी चित्रपटपर नहीं' पड़ती किस्त वे सूक्षम अवच्य हैं अतः उन्हें 
देखनेके लिए दृष्टिगड़ानी तो अवश्य पड़ेगो। प्रसादकी अनुभूति पन्तकी 
भाँति कव्पनात्मक नहीं बल्कि कब्पनाक्रे प्रचास्ते उस अनुभूतिमें 
गम्मीसता और तीत्रता आतो है | पन्तमें सौन्दर्यकी छायात्मक कव्पनाका 
आवेद्य है -- 


आज उन्मद मधघु-प्रात 
इंदी पल 
गगनके इंदीवरस नील, 
मर रही स्व॒णे मरंद समान, 
तुम्हारे शयन-शिथिल, 
सरसिज्ञ उन्मील 
छलकता ज्यों मघुरालस, प्राण । 


शयन-शिधिल्त उन्‍्मील सरसिजकी निद्राठलत पलकों साधुय॑ हे, 
मतवाछापन दे किन्त चह छजाक! मार नहीं' जो “मधुन्सरित सी यह हँसी 
तरल अपनी पीते रहते हों क्‍्यों?में है । और इसमें नदीं--- 
काली आँखोमें कितनी 
योवनके मदकी ल्ञाली 
मानिक मदिरासे भर दी 
कितने नीलमकछी प्याली (प्रसाद) 


चिर सलज अवगुप्ठनमयीका यह सौन्दर्य तरल, छायामय और 
नवीन है। | 


मा 
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नयनोंके डोरे ज्ञाल गुलाल-भरे, खेली होली 
'जागी रात सेज प्रिय पति-सँग रति सनेह-रँग घोली, 
दीपित दीप-प्रकाश, कञ्ज-छबि मझ्जु-मजु हँस खोली-- 
मली मुख चुम्बन रोली | 
प्रिय-कर कठिन-उरोज-परस कस कसक मसक गयी चोली 
एक-वसन रह गई मनन्‍्द हँस अधर-दशन अनबोली--- 
कली-सी काँटेकी तोली । 
मधु-ऋतु-रात, मधुर अघरोंकी पी मधु सुध-बुध खो ली, 
खुले अलक, मुँद गये पलक-दल, श्रम-सुखकी हद हो ली-- 
बनी रतिकी छत्रि भोली । 
वातोंमें प्रात पवन प्रिय डोल्ी, 
उठी सँभाल बाल, मुख-लट, पट, दीप चुमा हँस वोली-- 
रही यह एक ठठोली। 
-- निराला 


बीती रात सुखद 


सीन्दर्य चेतनाके  उन्मेपलसे जागरित निराठाके इस रुप गीतमें 
मान्दर्नात्ाक अभिव्यक्तिके साथ सोन्दर्ययी कलात्मक सृष्टि है। जब- 
तक व रूप जगा उरमें! न था तब्रतक जीवनमें माधुर्यक्री सृष्टि नहीं 
इरग थी ; कारण स्नेंदकी वदें ही तो जीवनकों जीवन देती हैं, अतः उस 


नयके जगते ही जी मधुर वीणा किस मुर्में? ? 'किस सुर्में? जो 
कातप्स्य के है +। केवल » 


बीणावाठकके अजनबीपनके कारण नहीं बल्कि 
सुर उस सरस अनजानेपनके कारण है जेसा ओर कभी जग न पाया 
था | रवि बाबके 'जागिों काद्ार बीना मधुर स्वरेंमें स्वर तो मधुर 
लग जाना हुआ दे केवछ कादार बीना'के कारण कौतहछ, उत्सुकता 
अप जिगासा ग़सा | «४। किस सुएकी जिनासाकी सुष्टिके साथ प्यार करती 
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हूँ अलिः अतः इसलिए मुझे भी करते हैं वे प्वार |? सौन्‍्दर्यमें स्नेह- 
की पुलक ओर स्पर्शकी कोमलमा है। 

नयनोंके डोरे छाल गुलाल-भरे'में जिस मिलनका संकेत है वह 
क्षणिक आवेश नहीं ; दो क्षणोंका व्यापार नहीं ; इसमें परकोयलकी 
सम्भावना नहीं वैष्णव साहित्यमें पर्कीयाकी कब्सनाद्वारा प्रार्णोकरे 
नवोन्मेष, चश्लल आवेग और गम्भीर प्रेर्णाकी अभिव्यक्ति हुई है किन्तु 
उनके साथ अन्याव भी कमर नहीं, प्रेम ही स्वकीया अथवा परकीयाका 
मापदण्ड होना चाहिए अतः प्रेमके इस प्रबल और प्रश्नण्ड आवेशमें 
परकीयत्वकों छाया नही हो सकती ! परकीयल्की कल्पना द्वारा मिलनके 
क्षणोंकी क्षणिकताका चित्र उपस्थित किया जा रहा है। निराल्की 
नायिकाका यह मिलन आधी रातमें छिपकर आनेवाले प्रियका 
संयोग मात्र नहीं [ इस सोन्दर्यपूर्ण अंगारिक चित्रणमें मानवीय मावना- 
की प्रतित़ा है! नारीका सौन्दर्य मात्र झरीरमें आबद्ध नहीं बल्कि 
अखरूपको वहाँ मूतंता प्रात्त होती है। रूप और नारी? श्ीषक निबन्ध- 
में निगछने लिखा है ;--“साहित्यमें इस अरूपकी - स्वतन्त्र सत्ताको 
नारियोंमें स्थिर रूप दिया है। 9८ >< %८ » »< बाह्य _महाशृत्य॒चेटन- 
स्पर्शसे जगी हुई असंख्यों रूपसी अप्सराओोकी तरह ये साहित्यको 
प्रथ्चीपर चपल-चरण, नम्र, शिष्ट, मिन्न-भिन्न अनेक प्रकृतिकी 
श्री »गारमबी, रूपके ऊपा-लोकमें अपछटक ताकती हुई, लावप्यको 
ज्योतिसे पुष्ट-यौवना युवती कुमारिकाएँ हृदय-झन्यके चेतन स्पर्श 
से जगकर उठी हुई हैं, जो मूर्त बाह्यल्प राशिहोकी तरह अमर हैं।” 

इसी मूमिकामें निरालाके इस »गार गीत को देखना चाहिए | 
धप्रेय कर कठिन उरोज परस कस कसक मसक गयी चोली! और जब 
देवके “धीर समीरे यमुना तीरे बसति वने वनमालछो, गोपो-पीन पयोधर- 
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मर्दन-चख्चछ-कर-यु गशाली'में रूप-साम्य होते हुए भी सोन्दर्य-भावना- 
की मुर्ततासे आच्छन्न- रूप-विधानकी चेतनाके कारण अन्तर है | कुंड 
की एकान्तता, यमुना तीर ओर उन्‍्माद मंदनकी कब्पना गीत-गोविन्द- 
की राधाके परकीयलका संकेत करती है। इस » गार-भावनामें अवाध 
बेग है जिसमें 'लोक लाज खोई”की तीमता है। जयदेबकी राधा सुकुः 
मार, किशितर लजिता किन्तु प्रगल्मा है और प्रेम-विहछा है | वह अनुराग 
उन्‍्मादकारी हो उठा है। राघाके कृष्ण 'गोप कंदम्ब नितखबती सुन 
जुख्बन'" हैं, जिसमें स्नेहकी एकान्तिकता नहीं, शठनायकृत्व है। विद्या- 
पतिक्की शधाका रूप उन्माद और प्रेशेब्ठास विहल है। मिलनके 
उल्छासमें उन्‍्मत राधाकी वाणी फूट पड़तो हैः -- ९०२ 


कहच रे सखि पआर्ेंद ओर 
चिर दिने साधव मर्दिर मोर | 


एस मिलनमे कोई द्विवा नहों किन्तु है अचेतन मानसकी संकोच- 
भागना जिसका मुख विकास नेतिकताकी भावनाके आधारयर हआ है। 
प्रातःछाठ हो गया । आाकाशके समी तारे अच्यक्त हो गये। कोयलमे 
बनाना शुरू कर दिया ) बिरहके कारण चीत्कांर करनेवाला चक्रब्रांक 
मिज्नके बिभोर क्षणोंमे मंक हो गया । चोद मल्नि दो गया । नगस्की 
गाते टगरखर ली घायों | हुमुदिनीमें मकरंद ढक गया । होठोंके परान- 


मा रंग नये समन हो चला । अब विल्यमस करनेका समय नहीं रह | 


* 
डर्र पर पग्राहु:+र 
2 4; ४3४ ,४७६४ 


मक्तो निन्‍्ठा दर ड़ 
श्मका निन्‍दा कार रहा दें;--- 


0 हि है 40 
टरि हे हरि ! 


4 ही 
ञ्प 


हि 


सनिय खबन भरि, 


जज 


अब न विल्लास क बरा। 


गीति-काव्य 


ग़यन नखत छलसे अचेकत भेल, 
कोकिल कफरइछ फ्रेरा | 

चकवा भोर सोर कए चुप भेल, 
डठिए, मलिन भेल चन्दा | 

नयर के धेतु डगर कए संचर, 
| कुमुदिनी वस मकरन्दा । 
मसुखकर पान से हो रे मल्तिन भेल, 
अवसर भल नहिं मन्दा । 

विद्यापति) भन एहो न निक्र थिक्र, 
जा भरि करइछ निन्‍्दा । 


जग भरि करइछ निन्‍्दाः में नैतिक संकोचक्रे साथ रूप और 
खाधीनपतिका होनेका गर्व है। जग निन्दाकी परवाह नहीं करनेवाले 
प्रियके कारण लोक-छाजकी भावनाके कारण अचेतन मनमें होनेवाले 
संघर्षक अस्पष्ट चित्र अंकित हो गया। हर्षके साथ अवरोधक 
((:८४5०7)का वन्धन-विधान भी है | 


है 
जागी रात सेज्ञ प्रिय पति-सँग रति सनेह-रँग घोली, 
दीपित दीप प्रकाश, कन्न छवि मझु-मझ्लु हँस खोली- 
मली सुख चुस्वन रोली |! 
इसमें संकोचका कोई बन्धन नहीं । “प्रिय पति-सँगः में स्वकीयत्व- 
विधान है | जबदेवकी राधाकी भाँति नियत्यकी रूप-सुन्दरी 'उन्मद- 
मदन? उत्पीड़िता प्रगल्भता नहीं ओर विद्यापतिकी राधाकी तरहं संकोच- 
शीला किशोरवय वालिका ही है| रविवावूके एक चित्रमें विबद्या- 
संकोचका चित्र है यद्यपि दोनों चित्रोंमे अन्तर कम नहीं । विद्यापतिको 


श्श्६ गीति-काव्य 


राधायें स्वाधीनपतिका होनेके कारण गर्वो्माद और नायककी विलास- 
प्रियताके प्रति संकोच-भरी आसक्ति है और रविवाबूकी किशोरीमें संकोच- 
की सलज ओर कातर भावना--- 

'रात बीतनेसे पहले मुझे जगाया क्‍यों नहीं ? दिन चढ़ आया 
और में छाजके मारे मरी जा रही हूँ । लछज्ञाके कारण जकड़े पेरोंसे में 
राह केसे चर ! आलोकके स्पर्शमाजसे छज्जाके कारण संकुचित हो 
शेफालिकाएँ झड़ी जा रही हैं। अपनी इस कामिनीकी शिथिर लज्ञाको 
देख किसी तरह प्राण सभाले हुए हूँ | उपाकी वायुसे बुझ बुझकर 
ब्रेचारे प्रदीपषकी जान बच गयी और रातके चख््रमाने गगनके एक कोनेमें 
छिपकर शरण लो है । पश्नी पुकार-पुकारकर कहते हें---रात बीत गयी । 
बंगले कलसी दवाएं बधुएँ पानी भरनेकों चली जा रहो हैं ; अपनी 
खुली हुई व्याकुल बिथुरी बेणीकों में समाल रही हूँ । में कैसे इस समय 
फाम करनेक्ो निकट ? 


5... 


यामिनी ना जेते जागाले ना केनो 
वेला होलों भरि लाजे। 
सरमे जलडद़िित चरण केमने 
चलिव पथर मामे। 
आलोक परस्श मरम मरिया 
बेघो ता शफाली पढ़िछे भरिया, 
कानों मने आदले प॒रान धरिया-- 
कामिनी-शिथिज्ष साजे | 
निधिया ब्ॉबिज्ञो निशार प्रदीप 
उपार बाताल ल्ागी। 


गीति-काव्य भ्श्ष 


कक 


रजनीर शझदश्यी गगनेर कोने 
लुझाय शरण माँगी ! 
/पाखी डाकी बोले-गैलो विभाषरी ; 
वधू चले जले लोइया गागरी, 
आमी ए आकुल कवरी आवरी 
कमने जञाइबों. काजे ॥ 


विद्यापतिकी नागरीकों चिन्ता है कि जग भरि करइछ निन्‍्दा? 


और रविव्रवृक्री कुमार वाल्यकों चिन्ता है कि 'आमोी ए आकुछ कबरी 
आवरी, केंमने जाइबो काजे |? प्रभातक्रे प्रदीषकी भाँति कहीं बुझकर 
आलोकमें यदि वह छिप पाती अथवा गगनके कोने * अस्तमित चाँदकी 
- भाँति कहीं छक पाती। इस कामिनीमें एक अपना सोकुमार्य और 
भाव-तन्मबता है, वह विद्यापतिकी राघाकी भाँति प्रगव्भा नहीं, 
प्रींढ़ा नहीं। 


- मधु ऋतु-रात* * मोली'में कोई ट्विधा नहीं, कोई संकोच नहीं, मान- 
सिक दवाव भी नहीं, मनका कुश्चित आवेश भी नहीं | सहज प्रेमासक्तिकी 
सरझू ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसमें विद्यापतिकी राधाकी भाँति 
' ग्रगल्मता भी नहीं ; ओर न रविबावू सुकुमार वालिकाके 'सरमे जड़ित' 
चरण ही इसके हैं। खत्थ भावनाकी उन्मुक्त ओर बन्धन-हीन 
अभिव्यक्ति इसमें है जिसमें ब्जमापा काव्यक्री स्थूछ शृंगारिकताका 
स्पर्श नहीं । 


अधखुली कंचुकी इरोज अधथ आधे खुले, 
अथखुले वेप नख रेखनके भल्तकें । 
३५ 


गोति-काव्य 


सप्0 
रच 
(च 


कहेँ. पदमाकर नवीन अथनीवी खुली, 
कप 3 
अथखुले छुहरि छरयके छोर छल्के । 
भोर जग प्यारी अध उरघ इते की ओर, . 
० ८5 ८६ च्छ 
भावी भिखि भिरकि उचारि अथ पत्चके | 
आंख अधखुली, अधखुली खिरकी हे खुली, 
अधखुले आनन पे अबखुली पलके ॥ 


अल्स-सोन्दर्यके अत्त-ब्यल्त ओर विपर्यस्त वेश-विन्यासका 
उफल चित्रण यहाँ हुआ है | 'डठी संभाल बाल, मुख छट, प०” में 
न तो यह अल्स भावना है ओर न वेश-विन्यासकी घिपर्यस्तता | 
निदालकी नायिकार्मे वह उन्मुक्तता, संकोच-हीन मनिरावरणता और 
आशंका-दीन किया है जिसकी अभिव्यक्ति प्रेम और मृत्युर (,0ए९ 
भाप ता€शथा। ) में हुई है-- 


जलए त#९55 576 5007 0॥5८27व05 
खत थि]5 वराप0 सराए 3ता5 वयत छिप्शा5$ वात टा।९5 
2यातं ६९5 हा ॥(६ छछ5 590 पा! ] ७०७॥१९. 
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निरालाकों इस गीतकी ट्रेरणा आँखोंके डोरे छाल? से मिलती है 
और “आँखें बता रही < कि जागे हो रातमर क्योंकि इन आँखोंमें 
मंदिगका मतवाद्यमन नहीं। दइति सनेद रंग! में शुल्ली बालाका यह 
भहन उन्मुक्क ओर पूर्ण £ उम्रमें आशंका नहीं, द्विधा नहीं, संकोच 
नही, बाधा-बन्धन नहीं । यह प्रेरणा भावात्मक नहीं यद्यपि इसके दास 


भाय जागरित होते / । इस प्रेरगाका पूर्ण और अम्वित चित्र कवि 


पकिए सख्त दे जिसके दाग निराद्यका तदस्थ ओर, निस्संग व्यक्तित्न 


जन 5 
"्ा 


४8. ८४ «५. भें | आकर 


ज् मकर अ> केन्क, हक त ब्कना। / मक-क-०+-क बक. अं हे कक. नी नर 

आभन्यना ता है। प्र ददमागर सगेन संमनीरों टलों, अधरसे 

6 पर कल कक अलक  कक क सह 

शदर छराक्ष छोर छहका में मति एम अ्-नमसाझा सस लेता द॒था 

दीग पडता है और उसझे इईमास्सिताएग व्यक्तिव सलक रहा ह। 
ट डर 


इस प्रधारके लिपरेमि बिशेष प्रयास्की हन्‍्मयता अबदय आती * लिसका 
प्रभाव पटकार पड़ता ह। मिस एस सेल्दर्स-बित्रकों अपनेसे बिछिद्न 
हरके देखते हैँ क्षतः अयदेयकी भादकताएूर्ण धर्स झंगारिक रस 
ममता इसमें नहों । वैमक्तिक्ता गी तकात्यफी अतगत्माके रूपमें स्वीकृत 
४ | मिराग्यका तदस्य व्यक्तिगत इसमें श्रतिकलित £ चयक्तिक्त रस- 
मायनाकी परिणति शसमें नदी । चिम्रमत्ता, संगीतात्मकता इकार्टपन 
भीर अनिति, आवेश पं प्रेर्गा तथा व्यक्तिजषकी अस्पष्ट आमा इसमें 
है किलु आत्ममिश्ताफी जागरूक चेतना नदी । फलतः निरालके इस 
सीख्दर्य-गौतमें गौति-काव्यन्यसे अधिक गीतात्मकता £ । 

रविवाबूमें जहाँ स्तैण माुर्य ओर कोमलता, एसं विशिष्ट तरब्ता 
है, यहाँ नियलामें ओजमय सोकृमार्य एबं लावण्य | 'छलित लवग 
ल्ता,,. ,.! का संगीत झब्द संगतिके कारण प्रवाहमय है| पदमाकर! 

कवित्तम तो छन्द-विधानक कारण प्रवाहकी क्षिप्रता दोनी ही चाहिए 

निराल्मके इस सीन्‍न्दर्य-्गीतके संगीतकी मनन्‍्थर, अलस गतिदे जो 
ततक्तालीन मूह! के उपयुक्त है जिसकी अभिव्यक्ति खुले अलक! मुँद 
गए पलक! में हुई 2 | एरमे जड़ित चरणेके मन, चलिय पथेर माझेः 
के सहज संकीनके कारण आन्तरिक चशञ्चछ्ता ओर क्षुब्धताके दर्शन 
रविप्रावृक्के गीतात्मक संगीतमें होते हैँ किन्तु निरालाके उन्मुक्त विलासमें 
उस चाशप्रव्यके छिए स्थान नहीं। आत्म-निश्ताकी स्पष्ट भावनाके 
अमाबमें एक ओर जद्याँ भावाबेश और तन्मयताके पूर्ण क्षणोंकी 
अभिव्यक्ति नहीं दो सक्री है, वहाँ दूसरी ओर चित्रमें पूणता, स्पष्टता ओर 


2२० गीति-काव्य 


' झ्न्विति आयी है। काब्यकी आत्मा संगीतके खरोंमें उतर आयी है और 
संगीतरकां खर काव्यका सुर भर रहा है। 


विदा हो गयी साँक, बिनत मुखपर भीना आँचल घर, 


मेरे एकाकी आँगनमें मौन मधुर स्पृतियाँ भर । 
वह्‌ केसरी दुकूल अभी भी फहरा रहा जितिञ्पर, 


नव असाढ़के मेबोंसे घिर रहा बराचर अम्बर | 
में वरामदेमें लेटा शबय्यापर पीड़ित अवयब, 
मनका साथी बना बादलोंका विपाद है नीरव । 
सक्रिय यह सकरुण विपाद, मेघोंसे उमड़-उमड़कर 
भार्वके बहु स्त्रृप्त भाव वहु व्यथित कर रहे अन्तर 
मुखर विरद दाहुर पुकारता उत्कर्ठित भेकीकों, 
वब्मारस मोर लुपाता मेघ-मुग्ध क्ेकी को। 
आलोकित हो उठता सुखसे मेबोंका नभ चंचल, 
अम्तरतमर्मं एक मथुर स्मृत्ति जग-ज्ञग उठती प्रतिपत् 
फम्पित बरता बच्ष धराका घन गभीर गर्जन स्वर । 
भूपर ही आा गया उतर शत्त धाराश्रोंमें अम्बर, 
भीनी-भीनी भाष सहज ही साँसोंमें धुल मिलकर । 
एक ओर भी मधुर गन्बसे दृदय दे रही. £ भर 
नव अमादृक सन्ध्यामें मेब्रोंक तममें कोमल, 


- 


पीड्ित एकाकी शब्यापर, शत -भावोंसे विहल्त। 


गीति-काव्य ३२२१ 


एक मधुरतम स्मृति पलभर विद्युत-सी जलकर उज्ज्वल 
याद दिल्लाती मुझे हृदयमें रहती जो तुम निश्चल । 
--सुमित्रानन्दन पन्‍्त: 
कवि रुग्ण शब्यापर पड़ा है, एकाकी विपण्ण ओर व्यथित । नव असाढ़की 
सन्ध्यामें मेघ्ोंदा कोमल तम फैल रहा है | आपादके बादलोंमें वह गम्मीरता 
नहीं आयो है जो सारे संघारको तामाच्छादित कर छे | रह रहकर टीस 
उसके हृदवमें जगती है किसीको थाद जग पड़ती है, ठीक जिस तरह नव 
वर्षाके उमड़ते मेश्रोंकों देख यक्षका हृदय उद्देलित हो उठा था--- 
आपादस्य प्रथम दिवते मेघमाश्लिए सालुं 
वप्रक्रीडपरिणत  गनजप्रेक्षणीय ददश ॥ 
तस्य स्थित्या कथमपि पुरः कॉंतुकाधानहेतों - 
रन्तर्वाष्पश्चिस्सनुवरो. राजराजस्थ दृध्यों । 
मेघालोके भवति सुखिनोडप्यन्यथाबृत्ति चेततः 
कण्ठाश्लेपप्रशयिनि जने कि पुनदूरसंस्थे ॥ 
[ अब असाढ़ आते ही उसने चोटीपर वादल देखा? 
क्रीड़ामें ' कुक ढूह ढहाते हाथी-सा उसको लेखा ॥ 
उसे देख वह उत्कण्ठित हो जैसे-तैसे खड़ा रहा, 
जी भर आया बड़ी देरतक दीन सोचमें पड़ा रहा । 
जब सुहावनी घटा देखकर सुखी अनमने हो जाते, 
तव आलिह्वन रसिक कभी क्‍या रहकर दूर चेन पाते ? ] 
---केशवप्रसाद मिश्रकृत अनुवाद 
असाढ़के नव बादर घिर आये हैं और कवि एकाकी है। 
उसके हृदयमें कोई निश्चल रूपसे वर्तमान है, उस अन्‍्तर्वासिनीकी याद 
२१ 
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आ जाती है। सन्ध्याको वह झाम्त मधुर श्री. आँखोंमें घूम जाती है | सन्ध्या 
बिदा छे रही है | उसके विनत मुखपर हलके फैले मेब्रोंका झीना आवरण है 
क्षितिजके केसर रंगसे रज्चित-आकाशका अंचल लहरा रहा है। ड्डबते सूर्य- 
की रश्मियाँ बादत्मेंके साथ घुछ मिलकर नये सपने जगा रही है। अम्बर 
असाढके मेत्रोंसे भर रहा हे ओर कवि रुग्ण हो खाय्पर पड़ा है. एकाकी 
आर उन्मन | मेंब्रोंके इस छायामब आलोकमें--- 


3 


दिनेर आलो निवे एल, सू्े डोबे डोवे, 
आकाश घिरे मे जुटेले चाँदेर लोभे लोभे | 
आकाश जुड़े मेघेर खेज्ना, कोथाय ना सीमान, 
देशे देशे खेल वेड़ार केउ करे ना माना | 
+“रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
[ दिनका प्रकाग्म बस चल्म, सूर्त इबने जा रहा है| चौँदके छोभसे 
बे आकाशकों घेर जुट आये दे । “आकाश मेत्रोंके खेलकी कोई सीमा 
नदों। देश-देशास्तरम उनका खेल होता रहता है। कोई मना नहीं करता | ] 
ऐसी सबनता आर गम्भीरता नहीं, केवल मेबरोंका झीना-ता आवरण 
£ जिससे छन छनकर साम्ध्याकी श्री बिखर रही है। और 'झीन बसन 
मर्ट हकत काया'सा सान्दर्य सर्व रही है। सम्ध्याके इस सोन्दर्यके 
प्रति कबिंगे आाल-सुलभ चलता अथना जिशासा नहों । बढ अपनी 
अनार्यागिनीकों पदचानता है आर उसका स्वरूप द्वी सन्ध्याकी इस विनत- 
दम देगा महा है | सन्ध्याके सडज्ज सोन्दर्यकी माँति उसकी अन्‍न्तर्वातिनी 
विदा ले चुदी थो। जीवनफी कर्म-गंकुल्में अन्तर्वासिनी सख्ो-सी रही- 
हे लिन मे तो यद्र कार्य-संडुलता ? अबबा न आनन्दोद्रेकपूर्ण जीवन 
वार ने उसे भृद दासेड्ा आग्द । आज यद एकाकी है, रुगा £ | वह 
या साइश | नि झा कोमलठ साग ताप जाटत माथकों शातलत्ता 


६ ५ इस एिकाकी आंगन! में माया बहु स्वम्म जगरे £ै। प्रकृतिश 
अमन खेज्द्ग-वित्र उसहे सामने कै है आडोकित हो उठता मुझसे 
मेबफा नभ घचलां जार मन द्वितौफी याद जग परुसी है किन्तु 
यद स्मृति कण नर्दथी बसिक्र मादक £ ; कद नहीं मधुर है | एस साधुर्यमें 
अनुपम स्थाद €ै। धास्यापर पीड़ित छैम्रिके मनमें विपादकी बह कदण घटा 
नहीं घिसती जो मद्दादेयीके गीतोमें १ । प्रक़तिके सोल्थूस चित्रका अपूर्त 
आवेश दे। इसमे ऐल्द्रीयताका सीर्दर्य-चित्र है, रहसे पूर्ण रेसाओमे हृढ । 

अगादकी सोधी सोधी गर्ध किसीक्रे श्राता समीरण-सी स्मृति जगाती 
४ और दृदय और भा मधुर गन्धसे भर उठता है। झत-घशत विदछ भाव 
उमड़ते आते £ | बादलोंकी विया क्षणमरकी चमक विडीन हो जाती है | 
अन्तवासिनोकी निगृद् भावनामे सन्य्याका "यह चित्र एक्राको जीवनकी 
कगण-मधुर चेंदनामें क्षण मरकों स्मृति तीत्र कर देता है | 

पद सच दे कि व्यक्तिगत सुख दुःखके सत्यको अथवा अपने मानसिक 


लि ञ 
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संघंर्पको मैंने अपनी रचनाओंमें वाणी नहीं दी है, क्योंकि यह मेरे स्वमावके 
विरुद्ध है! सम्बन्धमें सत्य 
नहीं | 'अनुभूतिकी तीव्रता! ओर आवेश नहों | कविका विषाद हलाहर विष 
नहीं मन्द, और मधुर-मघुर है। उसके हृदयमें किसी अभावकी अनुभूति 
होती है उस अभावको.वह बोद्धिक आवरण भी नहीं देता जैसा अन्यत्र 
हुआ है। पल्छवकी चित्रोपम भाषामें कल्पनाका सतराज्जी मेल है | छाया- 
बादकी विशेषताओंमें कल्पन|के इस झीने किन्तु इरान्बित रूपका आवेश 
कम नहीं मिलता । पन्‍तकी कल्पना अपनी भावनाओंका प्रसार यहाँ प्रकृतिके 
मनोरम चिन्रमें अधिक नहीं पाती । अपनी रुग्णतापर मीठा-सा क्षोभ 
इसलिए, है कि 'नव असाढ़की सम्ध्याः है मेघोंका 'कोमल तम' है । उस- 
का हृदय एक बार बाहर प्रकृतिकी गोदमें खेलनेको उत्सुक हो उठता है 








किन्तु आजकी रुग्णता उसकी भावनाओंके पर बाँध देती है । उसे याद 


आते हैं बचपनके दिन जब मेघोंकी इस छका-छिपीमें वह अनन्त कोतुक और 
विश्मश्रका भाव देखता था, उते याद आते हैं. जवानीके दिन जब मेघ्रोंकी 
इस छायामयी सश्टिमें प्रकृति-सोन्दर्यक्री असीम भावना जग पड़ती थी 
किसी चर्यका स्पन्दन था। आजके एकाको जीवनमें कितनी विरसता 
घह अन्तर्वासिनी है ओर मित्रोंका ऋदन” उसकी याद जगा देती है । 
पुथिवीसे उठती हुई सोधी गन्ध कित्तनी मादक ओर उन्मादक है किन्तु 
न्माद ऐसा नहीं जगता जो उसे बहा ले जाय । ज्ञातहोता है कवि केवल 
पीड़िता अवयब शब्यापर छेटा नहीं बल्कि उसका मन भी रुग्ण है आज 
उसमें बह भावना नहीं जब उसने लिखा था 'में नहीं चाहता चिर सुख? 
और जीवनमें 'मुख-दुखकी' आँख मिचीनीका आग्रह भी उसमें नहीं रह 
गया है | यत्रवि व्यथाकी बह हाद्मकारमयी तीव्रता नहीं, ट्विज जैसा-बेग 
नहीं और न महदेवी जेसी संयत किन्तु आकुछ करुण कथा है | बहिकि 
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पन्तके इस त्योकमें वेदनाका स्कुरण मात्र है हस्का-सा आघात है विक्षुब् 
करनेवाल्ा आवेश नहीं। अनुभूतिके इस इल्केसे कम्पनक्के कारण ही 
पन्‍्तमें प्रवाइक्की तीत्रता कम है। पनत कहपनातप्रिय अं.र अलंकार- 
प्रधान भाषाके पक्षयाती दे अतः गीतिकराव्यका निर्वाद्द सम्बक्तू रुपमें नहीं 
'मिल सकता; किन्तु जहाँ उनकी अनुभूति उनके कब्पनात्मक और आलंकारिक 
आवेशको छोड़ पाती है वहाँ गीतिकाव्यका स्वरूप निखर आता है । मुझे 
१९३ ९के लिखे इस गीतमें ग्रन्थ! और 'पल्छवकी” रचनाओंका आभास 
मिलता है | ह 


कॉन दोपी हे ? यही तो न्याय हे ? 
बह मधुप विंध कर तड़पता है,उथर 
दुग्ध चातक तरसता दे,-विश्वका 
सियम है: रो अभागे हृदय | रो !! 
नियम है; रो अभागे हृदय ! रो !! 
और  'ुखर चिरह दादुर पुकारता उत्कंठित भेकीकों 


किन्तु तीव्रता और आबेश नहीं जिसने ग्रन्थिमें लिखनेको वाध्य किया था--- 


शूल्य जीवनके अकेले प्रछ॒पर 

विरह! -अहह, कराहते इस शब्दकों 
किस कुलिशकी तीरुण चुभती नोकसे 
निठुर विधिने अश्रुओंसे हे लिखा !! 


पनन्‍तकी आधुनिक वोद्धिकताके भीतर हार्दिकताके दर्शन काव्य -प्रेमियोंके 
लिए शुभ संकेत हैं | बीद्धिक सहानुभूतिके म्ममें हार्दिकताका-मुझे रागा- 
त्मिकता कहना चाहिये---अमाव हो जाता है । कविता अवोद्धिक नहीं, 
बीद्धिकतासे उसका बैर नहों किन्द बुद्धि-तत्वके अतिशय भारकों वह वहन 
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न्ीं कर सकती | काव्य जिसे प्रकार सोदियलाका वि्ताश्यनर जब्ना 
आधार गो देता है, उसो प्रकार बीद्विकाओं लर्धित हा 
कारण भावना सो पैठता है| पन्‍्ाकी स्सति इसलिए नी पगा 
पहतों कि कह्मनाके द्वारा समस्या और असादकी प्रमित सर्द 
छायाका कावनिक चित्र से खट्ा करते £ं. बनिए शमापारी 
बेला अजीब रदस्याताकताके साथ उनके समक्ष उपस्यित होगी है और 
ठीक बेसे समय जब मन विसस्‍्स हो रण है, एकाकीयस 
उनन्‍्मन कविके अन्तरमे अभावक्की अनुभूति ऊग पड़ती | ; यही परणा 
है और सहरसा कविको बाद आती ई, ये सन्ध्याएँ जिस समय यह एज 

नहीं था, यह चिसस्‍्सतता नहीं थी। अमावकों बादिक प्रेरणाक्रे द्वार 
सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानवोय भावनाका आवरण उसने दे रखा 
था। एक ओर निराशाके कारण जहाँ च्यक्तिवाद अव्यक्त असीम कत्पनामे 
साकार प्रियतमका चित्र ओऑकता दे, वहां उसमें वाद्धिक आवेशके कारण 
नवीन सामाजिक अमावात्मकताका आवेश उतन्न करनेकी क्षमता स्वीकृत 
होनी चाहिये | जहाँ भक्तिका अथवा रहस्पात्मक आग्रह स्वीकार कर कवि 
अनुमृतिका स्वरूप एवं आलम्बन परिवर्तन कर देता है, शोध कर देता है 
वहाँ दूसरे प्रकारका कवि अनुभूतिको व्यापक करनेके लिए बुद्धिका सहारा 
लेता है, जिसे प्रसादने 'इड़ः ओर “कामायिनी', 'बुद्धि और भरद्धाः के 
रूपकद्वारा प्रतिष्ठित करनेकी चेश की है पन्तमें बुद्धिओर मभावनाका 
समन्वय न हो सका था किन्तु ह्ार्दिकता कहीं अछग थी नहीं, बद्दी उसको 
अन्तरवासिनीके रूपमें, प्रच्छन्ष भावसे हृदयमें स्थित थी। भेंश्रोंका छोक इस 
भूले रागको आलोकित कर गया और-- 

एक मधुरतम स्मृति पल्भर विद्यत-सी जलकर, 
याद दिलाती मुझे, हृदयमें रहती जो तुम निश्वल । 
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नहीं कर सकती । काव्य जिस प्रकार बीद्धिकताका तिरसकारकर अपना 
आधार खो देता है, उसो प्रकार बीदिकताके अत्यधिक आमहोे 
कारण भावना खो ब्रैंठता है | पन्‍तकी स्मृति इसलिए नहीं जग 
पड़ती कि कब्यनाके द्वारा समस्या ओर असाढ़कों घूमिल अदणाभ 
छायाका काब्यनिक चित्र वे खड़ा करते हैं. बिक सम्धयाकी 
बेला अजीब रहस्यात्मकमताके साथ उनके समन्न उपस्यित होती है भार 
ठीक वेंसे समय जब मन विस्स हो रद्या है, एकाकीपन खल रहा है | 
उन्‍्मन कविके अन्तरमें अमावक्की अनुभूति जग पड़ती है ; यहीं प्रेरणा 
है और सहसा कविको याद आती ई, वे सन्ध्याएँ जिस समय यद एकाकीयन 
नहीं था, यह विरस्तता नहीं थी। अमाबको बोडिक प्रेरणाक्रे द्वारा 
सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानवोय भावनाका आवरण उसने दे रखा 
था। एक ओर निरशश्ाके कारण जहाँ व्यक्तिवाद अच्यक्त असीम ऋव्पनामें 
साकार प्रियतमका चित्र आँकता है, वहाँ उसमें बॉद्धिक आवेशके कारण 
नवीन सामाजिक अभावात्मकताका आवेश उत्पन्न करनेकी क्षमता स्वीकृत 
होनी चाहिये | जहाँ भक्तिका अथवा रहस्पात्मक आग्रह स्वीकार कर कवि 

अनुभूतिका स्वरूप एवं आलम्बन परिवर्तन कर देता है, शोध कर देता है 

वहाँ दूसरे प्रकारका कवि अनुभूतिको व्यापक करनेके लिए बुद्धिका सहारा 

लेता है, जिसे प्रसादने 'इड़ाः ओर "कामायिनी', बुद्धि और श्रद्धा? के 

रूपकद्दारा प्रतिष्ठित करनेकी चेश की है पन्तमें बुद्धिऑर भावनाका 

समन्वय न हो सका था किन्तु हार्दिकता कहीं अलग थी नहीं, बही उसको 

अन्तर्वांसिनीके रूपमें, प्रच्छज्ष भावसे हृदयमें स्थित थी | भेंत्रोंका छोक इस 
भूले रागको आलोकित कर गया और--. 

एक मधुरतम स्मृति पल्रभर विद्युत-सी जलकर, 
याद दिलाती सुझे, ह॒ृदयमें रहती जो तुम निश्चल । 


गीति-काव्य 


स्पा 


२७ 


पन्‍्तमें चित्रात्मकता, चित्रोपम भाप्रा एवं अलंकार विधानद्वारा 
स्वरूप निर्देशका आग्रह अधिक दीख पढ़ता है | इस साकेतिक चित्रणमें 
महादेवी जेसा चित्रपटका विस्तार नहीं, प्रसाद-जैसी सूक्ष्मता नहीं 
ब्रत्कि पन्‍तके चित्रोंका रहस्थ समझनेक्रे लिए कल्यनाके सूद्षम 
सौन्दर्यिक आवेशकी अपेक्षा है। कवि और पाठकके मानसिक स्तरकी 
विभिन्नता ही अस्पटताकी सष्टि करती है | इस गीति-स्वना- 
में चित्रोंका अभाव नहीं»'विनत मुखपर झीना ऑचल घरः 'केसरी दुकूल 
अमी भी फहरा रहा क्षितिजपर'ः 'विद्यत:सी जलकर! आदिके द्वारा 
सम्ध्या केवल सीन्दर्यका सूधम विधान नहीं उपस्थित करती बल्कि चाश्षुस 
प्रतिमाएँ खड़ी करती है । सम्ध्वाका यह अपार्थिव सोन्दर्य अनुपम है | 
प्रयादफे छाज-भरे सीन्दर्यर्म जो ऐन्द्रिय चेतना है वह पन्‍तकी इस सन्ध्या- 
में भी है केवछ भूमिका और रेखाका अन्तर है| 

पनतक्की इस गीति-रचनाम संगीतका विक्षुब्ध प्रवाह और शब्द- 
झंकारका मोह नहीं जो धूम बुँआरे, काजर कारे?, ओर चमक झमक 
मय? आदिमें है । अनुभूतिकी अपेक्षाकत अतीत्रता संगीतमें भी बह्दी 
मधुर मर्द गति भरती अन्यथा अनुभूति ओर संगीतात्मक बेगमें अन्तर 
आ जाता ओर एक दूसरेकों बल प्राप्त नहीं होता। पन्तकी संगीतात्मकतामें 
माह है, थाब्दो्मे निश्चित प्रवाह है कब्पनाद्ारा अनुभूतिका संवेग, 
अल्कार प्रत्न चित्रोपम भाषा, संगीतका मधुर, मन्द, संयत प्रवाह इस 
गीति-स्वनाकी विदशेषताएँ हैं | 


३२५८ सगत-यदल 


जाने किस जीवनकी सुवरि ले 
लहराती प्रातों मनु बयार । 
रख़ित कर दे यह शिथिल चरणा के नत्र प्रशोकका अरूण गाग, 
मेरे मण्डनकों आज मधुर ला रजनीगन्वाका परगंग। 
यूथीकी मिलित कलियोंस 
अलि, दे मेरी कबरी मँबार । 
पाटलके सुरभित रंगोंसे रँग दे हिम-सा उम्ब्बल दुकूल, 
गुथ दे रशनामें अलि-गुझ्ननसे पूरित करते बकुश-फ्ल। 
रजनोसे अख्लन साँग सजनि 
दे मेरे अलसित नयन सार । 
तारक-लोवनसे सींच सींच नभ करता रजको बिरज आज्ञ, 
बरसाता पथरमें हृरसिंगार केशरसे च्चित सुमन-लाज | 
ऋण्टकित स्सालोंपर उठता-- 
है पागल पिक मुझको पुकार । 
लहराती आती मधु बणर | 
-- मह्ददेवी वर्मा 
रू ओ ८ 
आऑँसुओंका कोप दर, रुग अश्रुकी टकसाल, 
तरल जल कणसे बने घन-सा ज्शिक मृदुगात । 
जीवन विरहका जलजात | 
ऐसे 'विरहका जलजात जीवन” में मधु बयार किसी बीते जीवनकी 
सुधि दिला जाती है। बयारका यह पुलकमय कोमल स्पर्श जोवनके 
“न क्षणोंकी याद दिल देता है जिस सप्तय सम्ध्याकी धूमिल अरुणाम 


गीति-काव्य ३२९ 


छाया, मिलन, उलास, ओर उत्तेजनाका आवेश भर जाती थी । जीवन 
आज जैसा उस समय 'रीता-रीता! न था बल्कि था पूर्ण और आनन्द- 
मय | बयार! का यह सन्देश जीवनमें स्फुरण देता है, इसके मधुर स्पर्श- 
से मुझे फूलोंके छोचन' भी 'फीकी मुस्कान! से भर जाते है--- 


जाने किस वीते जीवनका सन्देशा दे मनन्‍्द समीरण, 
हक के थ से माये 0 
छू देता अपने पंखोंसे मुझभाये फूलोंके लोचन । 


किन्तु इस 'बयाएः की उत्तेजना चपछ ओर उद्धत नहीं | यह 
उत्तेजना प्राणोंको विहछ तो करती है, मिलनकी खत्कप्ठा तो बढ़ाती है, 
प्राणोमिं स्पल्दन मर जाती है किन्तु मतवालापन नहीं, उन्माद नहीं,'मुधि! 
ऐसी नहीं जो सारी सुधि भुला दे । वायुके स्वरमें आनेवाली बॉसुरीकी 
संर्से ऐसो नहीं जो महादेवी गोपियोंकी भांति सारे व्यवधान, सारे 
सेभार छोड़ निकुर्जोकी ओर दोड़ पड़ें | सिंगार नहीं कर सकनेकी 
ग्लानि भी नहीं, वह दिमकरकी भाँति ऐसा नहीं कहती कि (अभी तो कर 
पायी न सिंगार, रासको मुरुछी उठो पुकार । निरालाकी यह 'शिशिर 
समीर! मी नहीं । केवल व्यारका मधुर, हलका झोंका है; जो जीवनको 
अकओझोरता नहीं केवल हौले होले रपन्दन जगा देता है। उस जोचनके 
लिए आकुल कऋन्‍्दन नहीं, भावोग्मेष और उल्लासोन्माद नहीं । “जीवन 
की सुधिः मात्र है, वह कोन-सा जीवन है, उस जीवनमें कौन-सा 
उन्माद था उसका पता नहीं | केवछू उस जीवनका क्षीण आभास ही 
मिलता है, उसकी अनुभूति केवल मनको केंपा देती है । किन्तु उस 
सुधिमें कसकती वेदना नहीं वल्कि मिलनका सन्देश है | न जाने प्रियतम 
कहाँ छिपा था, उसकी सुधितक न थी, आज उसका सन्देश मिला 
* है, बयार उस मिलनका सन्देश सुना जाती है। आज फिर मन 


नर 
श्श्ह 
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केसे छगे ? श्स घर, ओंगनडकी सोमाओंगे पिगका रह कगे सती ? उसे 
प्रियतमत मिलने चलना है । आज कितने युग मप् 
मधुर अग्रसर आया है, इसे व्यर्थ काने देनेकी दस्छा नहीं। किसा 
मिलनकी इस लालसाम उडाम वेग नहों, बड़ बाकी इटराती, लाती 
खरधारा नहीं, इसमें धरकाठोन नदीका-सा सप्म #, गम्मीस्ता: 
चचलता नहीं | 


नि है हे 
ट्पं 
मल 
< हम 
४ 
झा 

_+5 
दिशा ओ 


सुग-युगक्की खोजक्ने भीतर विश्नान्ति घर लेती है, आगे बदनेकी 
छालता नही, शक्ति नहीं, आवेश नहीं, पर अपने-आप रुक जाते ईं, 
किया रुक-रुककर आगे बढ़ते हैं । अधेरी रात बिरनेकों है, रदा-लटा 
आलोक भी जाता रहेगा, हाय क्‍या किया जाव ? सहसा 'लहराती 
मधु बयाए जीवनके शीतेपनकों सुधिसे मर जाती है ओर एक यार मन 
कह उठता है---शिथिल पग है, कोई चिन्ता नहीं, मिलमका सन्देश 
मिला है, मुझे उस प्रियतमतक पहुँचना है, इस विवशतापर विजय पानी 
होगी। सख्ि, मेरे इन चरणोंको शीघ्र रंग दे, मुत्ते प्रियतमसे मिलने 
जाना है। अनेक युगोंके व्यवधानके बाद यह 'सिलन यामिनी' आयी 
है। बिना किसी सँभारके अमिसार कैसा ? 'नव अशोकक्े अरुण राग 
से इन शिथिलछ चरणोंको रंग दे। दृदयका राग--रागात्मिका'इतति-- 
अंग-अंगसे फूट पड़े। आज जब्र मिलनके आवेशम हृदयकी इत्ति 
मचल पड़ी है, अनुभूति उद्देलित है, फिर क्यों न कण-कण इस 
रागसे रंग न जाय, मनके उलासकी छाली सब ओर, फूट पड़े, 
मिलनोत्मुकताकी छाी, मादकताका प्रतीक बनकर उमड़ पड़े । लेकिन 
अशोक! नवीन लेना, कहीं उसका रंग धूमिल न हो गया हो, कारण 
जीवनका यह अशोक! भी,नवीन है, नूतन है । “नभका कोई कोना 
जिसका अपना नहीं ओर “उमड़ी कछ थी, मिट आज चली वाली 


् 


पं 3 पा हद्ण मा वेनर कामायशा सा सवा 7, प्लस वषन्‍्प 
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शिएए पट दाग में, सगनेशी जला ह। बासखी सगे मा 


घारिए, पतन जगत, मादक यापा भिः नर्ती वरिंट चाध्पि पदक रंग, 


गम्घाड)। इकिम आनागे उस्मा पामयाओं बडे फूमकत साटा 
बै या 

(7० “२, गदे गंयागठ भागे; गया ै | बह 5 

दिला अर जशामा- धागे: गठन दे बागेम पियेया गया ६ । बहस फूट 


थी माख कदयदी उस पूलिक्ी सूझमा देगी, शिससे खश्टिफा कण कण 
रच ही उठा ९ | झमयेका गृभन आद्ाोको मधुर कस्पनाका प्रतीकत्स 
परता है। #न अहस नयनोेंगे रजनीका जप्नन दोगा । अन्यकार, पिस्ता 
भअन्धयार श्स संसारफी इस सासारियशापूर्ण संसारके अन्य भर्मोकोीं छिपा से | 


टिनछा मिद्री्ण प्रकाश अऑसिोकों अपनी और सीन ध्यानकोीं ब्रिखरा 


बह 


कक 


गौनि-यास्य ४३३ 
उसका बाल्तविस स्थस्प नहीं । लाए परमस्माने गिरनेड्रे लिए उत्ह 
दित तो रहती है डिलु सामारिता, शरीरधर्म इस मिहनमें सार 


स्थित करे हैं और बह भरे स्यमपक्की शुलत्र इसमें पौस जाती है । 
पिर कोर्ट झाणका नहीं दीलता | फदीर उस परुमाताकीं अपने 
भीतर ही देखे है, सारण आत्मा भार परमात्मार्म अग्निराशि आर 
सिनगागेका-सा सम्बन्ध है दानोमे एकरी आग है 'उजियाला जिसका दीपक 

में भी यट सिनगारी', सुग-सुगके बिछोहके बाद तो कमी सुधि 
गे पहती है। विरके पर्गोकी झदण-भावना मिलनोत्तंडा आर उत्झासों 


| 
रत 


58॥ + 
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में परिगन है| जाती 2। कदण-मायनामे निराशाकी भषकती आँच 
नहीं ब्यथाक्ी आाद्तामे यसके गोवियोंकी अखोंकीा बमुना नहीं 
शिसिक्के आयेशमें आकर थे करती ६ :-- 


केसे पनिधद जाओ सर्खा री डालो सरिता तीर । 

भरि भरि जमना इमठ घली हैं इन नननक नीर ॥ 

टन नननके नीर सखि री सज् भई घर नाऊं, 

चाहति है बाही पे चढिके श्याम मिल्ञनकों जाऊँ। 
तोपनिधिकी गोपियोंकरी आखिेकि कमण-प्रयाह जैसी व्यथा-धारा नहीं। 


गोपिनकरे ऑँसवानका नीर पनार भय, बहिके भय नारें, 
नारन हेँने भई नदिया, नदिया नंद हें गये काट कगारे। 
वेंगि चला तो चलो त्रमका कवि ताप! कई अ्ज्ञराज ढुलारे, 
वे नद चाहत सिन्ध भय अत्र नाहिं तो हे हैं. नलाहल सारे। 


सर्मन्न एक संयम दँं उद्दामवेग नहीं | मिलनके इस उल्लासमें 
प्रकृति, आत्मा और परमात्माके भीतर सप्राण चेतना ६ | श्रकृृति आत्मा- 
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हक ः कक न / चल लकी ननिक से जे २ कर बज 2 िकलन्टललटहिल न्टो #है#०*** 
से विच्छिन्ष आअरि नमन ने राकर समणगन एकप्राहधवाका हसना 


देती है । उलछास केबठ आत्मिक नीं, बल्कि यह उस संथाई प्रद्नन- 
४ जप कह 5, विन भावना वीक अडरििजअक मजा प 2 5 पर 
को आत्मामें परिव्याव ६€। प्रकृति भावनाकी भूमिका रूपमे हो नी 


थाती बल्कि एक्ात्म-भावत्र स्थापित ऋगातों है । आत्मा और प्रज्ति 


उद्यासके सूत्रमें में भंधतार एक हो जाते ४ ऊति आंगार-प्रसादन कग्नी 
उल्लासक सूत्रम गुथकर एक हां जात दे, प्रकृति धंगार-प्रसापन ऋग्ती 
पड, 


प्र * 
निरपेक्ष नहीं मानव-सपिश्ष है | प्रेरणा अपने दरहराते सेगसे नी समर 
ह। 


है ओर उसके उपकरण आनम्दोहासकों सूचना भी देसे £ । प्रकृति ब्रा 


९ 


वह तूफान भी नहीं उठाती बल्कि कोमछ स्र्शसे स्करण करतो 2 । 
भावनाओं की यह मन्थर गति उन्द-छन्दमे मन्द्र, मन्यर गति देती है। भावोंकी 


गति ओर छन्दके लबमें अपूर्व सामझस्य है| अलंकारत विधानकी चेश 
नहीं | चित्र इतना अस्पष्ट भी नहों और न इसे स्थूल रेखाओं घेस 


जा सकता है। प्रझृतिके विस्तार और तादात्म्य-खरूपके कारण 
मिन्न-मिन्न अंग विछिन्न न रहकर सतेज, प्राणणन और एकप्राण हो 
जाते हैं। 'कोबलकी पुकार ओर बयारः एकहीके विभिन्न किन्तु 
विच्छिन्न अंग नहीं । यहाँ मनुप्य ओर प्रकृतिमें केवल अत्यन्त समीपका 
सम्बन्ध नहीं; दोनों दो भिन्न चेतनाएँ भो नहीं । प्रकृति केत्रल सहज 
संक्षेम्य ओर सप्राण नहीं, मानवीय इत्तिकी भूमिका मात्र नहीं वल्कि 
एक प्राण है। निराला जैसा निर्वन्ध मुक्त खरूप नहीं, तीमर प्रबाह भी 
नहीं, पन्‍त जैसी चित्रमत्ता और खरूपप्रियता भी नहीं, सहज, संयत 
मानवीय अनुभूतिकी मावनागत अभिव्यजञ्ञना है, प्रकृति यहाँ 'सर्ववादकी 
धार्मिकता? सूचित नहीं करती । महादेवीकी कविताके दार्शनिक आधारके 
अन्वेषणमें रत आछोचक अनुभूतिके भावनात्मक विकासकी ओर ध्यान 
नही देते | महादेवी यहाँ दर्शनके सिद्धान्त नहीं देती; रहस्थ-भावनाके 
इंतिहासकी व्याख्या नहीं करती, आत्मा-परमात्मा और प्रकृतिके सम्बन्धको 


गोति-रादप इ६५ 


मीमासा नहीं पर्ली बीए मार अनुभूतिका फागन्मकः अमिन्यजना 
बा हट हो ्ज _ _ जो ते - > 
दरस्ती हू ॥ शखारादाों उद्ग, सामस नया । मादा सूनाोंका दानसाम 
जागरण पफरग्मी दाग विश शास्पवां दिना। यहां हे क्र्म्तु 
| सती दोस सड्ती |!॥। र्स्यवांदिताों सरद्या € बिनन्‍्तु यह 
2 आओ मर क> 
इडत्ज्िल्रदः हु मर दे क्ी-मी भी श्मम भापन 
खभनात्मय, बट्िंह र्याद नदी । संबिमिकीली भी श्समे भाउना 


३ गाते रपशासय दस ० न की चित 344>33..7 वन्‍न्‍दूदः >। 
सह । दए रपझास्म दादा माह संशा, चिदित साॉच्दियदा आरबा नष्ट 
४: जन्नत १ तन ३ी००>वलओी ऑलभाजाप्हओफा 7 पु गाझा साम प्रमास कि 
अधिक शन्‍नत्नि सास्दयगों भावासग्मझ ब्यज़्माझा सद्मम्त प्रयास हैँ । 
महादसीका यह संयम किलतु बाय, परिस्थितिगत आस्मसंवरण 


न 
या संडोचका फछ. नहीं. मीबसके व्यापफ इंप्रिकोणके कारण £ैं। 


# 


2 । 
प्रेम झोबनडी अमृस्य सनुभृति 2। टोकन्गीतंमे प्रेमफा जो सहज 
मुझुमार वर्णन ६, सा अटनिस, सरल आर सदन प्रबाहयुक्त दे। 


प्रेमफ अवुद्धियाद' का प्रक्ष ही नदी उठता । मीसशके प्रेम प्रदर्गनमें बह्दी 
गट़न सरल उच्द्राप है, पन्‍्त भी कम उच्छुसित नहीं किन्तु प्रेमझा यह 
आग-मग उच्दरसित आवेश मदादेवीमें नहीं। यहाँ प्रेम ओर वासनाकी 
भिन्न खवम्पताका प्रश्न नही | प्रेमके अतिरश्ित चित्रोके द्वारा अचेतन 
रुपसे मानसिक संन्तुष्तिका माह मद्देवीमें नातं दीखता। कच्पना जहाँ 
उछ्ासको विस्वार और ध्यापकता देती ४ , वहाँ इसके स्वसुपर्मे निश्चिन्तता 
कम कर देती है। मदादेवीके कुछ चित्रेमिं अस्पएताका जो मोह मिलता 
४, उसका यहां स्पष्ट अभाव है । अस्लष्ठता भावना ओर अनुभूतिका 
समस्वय ने देख पानेके कारण छक्षित होती ऐ । इस गीतमे "मधु बार! 
की प्रेणाके, उल्गमकी अनुभूतिका प्रकृतिके चित्रोंद्ारा व्यज्ञना हुई 
४। भावनाके स्पष्ट बर्णनक्े स्थानमें संकेतात्मक अभिव्यश्ञना हुई है 
मिम्में मिलनके उछासका संकेत मिलता है। यों जीवनके साधारण 
शाग द्ेपका चित्र नह्ीीं। इसे-- 
बपू5 8 एणाशाणा (2 
व 0-वीगभाए 5070७ 04 गधा? 5 [46.? 
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नहीं कह सकते | इस उल्लासका भी सामाजिक आधार है । वेयक्तिकताका 
इतना अधिक मोह नहीं कि प्राण-प्राणमें इसके स्वर गूँज न सके । महादेवी 
बौद्धिक चेतना नहीं उत्पन्न करतीं, चमत्कारपूर्ण बुद्धिसे उद्देगपूर्ण वात 
भी नहीं कहती वत्कि भावावेश 'उत्पन्न कर देती हैं ओर पाठक भी 
आनायास कह उठता है-- 


आने किस जीवनकी सुधि छे 
लहराती आती मधु बयार | 


किन्तु इस जीवनमें द्विधा नहीं, संकोच नहीं, पराजित होनेका भाव भी 
नहीं | शिथिल चरणम उत्तेजनाका अभाव भी नहीं । 'कवबरी? के अन्धकार- 
पूर्ण संकेतमें भी नियशा नहीं, एक मधुर-करुण-भावना है. अवध्य । 
यह करुण-भावना केवछ आत्माकों घेर ही नहीं रखती, इसे नवीन प्र[ण 
देती है ओर यद्द करुणा -- 


(ज कशपर जलकण हो बरसी 
नव-जीवन अंकुर वन निकली ।! 


हे जाती है । जीवनके जिस स्नेह-सुलभ, सरलू उज्ज्वल उल्लासका 
बुर्णन है बह शिश्यके हासकी तरह भी नहीं, बन-बालाके गीतों-सा उन्मुक्त 
भी नहीं, याबनकी मदियसा मतबाल्य भी नहीं ओर परकीयाके प्रेम-सा 
दबा हुआ, उच्द्रस्चित, संकृचित पर उद्दाम भी नहीं । यह खयं महादेवी- 
सा है कू्ण-मथुर मधुर-कऋदण | 


न्ध्छ 
न्ध्फ 
छ 


गीकिफाव्य 
अगायएी पूजा 
लीवनके १६छे प्रमातमें-- 
मिला तुम्दींसे था मुझको 
प्रिय, यद पावन उपहार” | 
जिसे फहते तुम आज अभाव! 
लिये नयनोंमें फदणा नीर; 
किक 9० कक] 
आर फरनेकोी जिसका अन्त-- 
(व्यथ्वित दो, होकर परम अधीर--) 
बिक हक छ क क कक 
* रहे ट्रो मेरे चारों ओर 
विभवकी दारुण ज्योति पसार। 
ज्योति यद्द दारुण है, दा देव ! 
यबोंकि में हूँ चिरतसका दास । 
खुसी रहता दुखद्वीमें दूब, 
कहाँ जाओ-किस खुखके पास ? 
सम्दाले सम्दलेगा भी कभी 
किसीका मुभसे इतना प्यार ? 
वासनामें विष है, हे. आग 
लालसामें, सुखमें , सनन्‍्ताप | 
पुण्य पारँँगा में किस भाँति ? ! 
कहाँ जायेगा सेर पाप ? 
विश्वकी पीढ़ाओंको कहाँ 
मिलेगा प्रश्नय, मधुर दुलार 


न 
न 
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विरति-पथ हे. कोलाहल-हीन; 

द्सीपर चलने दो चुपचाप | 

साथमें दुर्वलताएँ . रहें; 

प्रलोभनका न मिले अभिशाप । 
बहुत सुन्दर लगता है मुमे 
यही मेरा सून! संसार! । 

जनम भर' तप करनेके बाद, 

मिला है मुझको यही “अभाव । 

इसीमें है मेश सर्वेस्व, 

न है कुछ पानेका अब चाव 
ब्रिद्ञाकर मोहक माया-जाल 
साधनाका न करो संदहार । 

लिये जो हलचल अपने साथ, 

यहाँ आये हो मेरे पास | 

उसे दे पारऊँगा किस भाँति 


इसी छोटे-से घरमें वास ! 


छूट लेंगे झुकको ये लोग, 
समेटो इनकी भीड़ अपार । 
दाह शअ्रति शीवल है यह, हे न 
कहीं इसमें ज्वालाका साम। 
बरसन दो करुणा-घनक्रों न, 
न है इसका अब कोई काम | 
ऊला, जल चुका बहुत, चुपचाप 
पद्ा हैँ श्रव तो बनकर छिार! ! 
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नर 
नए 
न 


विफल विहल थी जब मधु-धार, 
किया प्यासे अधरोंने मान। 
पुनः उस मादकताकी ओर 
करो उपक्रम ले जानेका न। 
लुद़क जाऊँगा, हो हृत-वेत, 
रहे रस क्‍यों वरबस यों ढार ९ 
जगाओ अब्र॒ न दियेकी भूख, 
न भइकाओ चाहोंकी प्यास । 
हसी सूमेपन! में है शानित, 
दृप्ति, सुख, संयम, द॒प, हुलास | 
' फहाँ अब वे आँखें हैं, हाय ! 
निहारँँ जिनसे यह शूंगार 
करों विचलित मत मुझको, देव ! 
दिखाकर छुछ देनेका चाव'। 
साधनाकी वेदीपर. बेठ, 
पूजने दो यह अमर अभाव!। 
इसीमें हो तुम, हूँ में;ओर 
इसीमें भरा तुम्दारा प्यार । 
--जनादद॑न प्रसाद झा ह्विजो 


अस्तित्व और जीबनमें उतना ही अन्तर है जितना निरकांक्ष 
अवैयक्तिक एवं विचार, अनुभूति ओर आकांक्षासे पूर्ण क्षणोंमे। जीवनकी 
यह अनुभूति जितनी तीत्र होगी, उतनी द्वी गग्मीर जीवनी-शक्ति होगी। 
अत्तित्व मात्रकों जीवन नहों कद्दते | सामाजिकतापर आग्रह दिखाने- 


५ 
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वाले मनुष्यके व्यक्तित्व और बेयक्तिकतापर ध्यान नहीं देते | साहित्य वर्ग- 
विशेषका चित्रण करनेके स्थानमें विशेषकी सष्टि करता है। प्रेम वेयक्तिक 
अनुभूति है। जीवनमें ऐसे क्षण आते हैं जिस समय मानवीय इत्ति अपनी 
सीमामें संकृचित न रहकर किसी दूसरेके व्यक्तित्वकी परिधिमें जा समाती 
हैं | प्रेमी अपने व्यक्तित्वका आक्षेप (0703०0०३07) दूसरेके व्यक्तित्वमें 
कर देता है और दोनों मिन्न प्राणी नहीं रह जाते, नहीं रह पाते | प्रेमके 
त्यागकी चर्चाका यही रहस्य है, ,केवल साधारण वस्तुओं अथवा मभावना- 
ओंका त्याग मात्र नहीं बल्कि सम्पूर्ण व्यक्तित्वका त्याग है। ऐसी पूर्णता- 
के क्षणोम जीवनका राग सम्पूर्ण जगतका विराग है। किसीका राग ही 
वियगका कारण बन जाता है| किन्तु जीवनमें ऐसे क्षणोंका भाव टिक 
नहीं पाता | आश्या-निशशा दुःख-हन्द्रकी भूमिका आत्मानन्दका दा 
आग्रह इसीका परिवर्तित रूप है | इस अभावके क्षणोंमें ज्ञात होता है 
जसे उसका व्यक्तित्व द्दी कहीं खो गया है, वह "वह नहीं? जो मिलनके क्षणों- 
में-था | यह अमाव, इस अभावका भाव इतना व्यापक और विशद हो उठता 
है कि प्रेमी और अभावकी इस भावनामें कोई अन्तर नहीं रह जाता | 
अमाव स्वयं अमावात्मक नहीं बस्कि भावात्मक है और द्दयका सूनापनः 
का यही तालंय हे कि अभावका भाव अपनी पूर्ण प्रतिष्ठके साथ 
प्रतिद्रित दे; 'अभमावकी पीर जब यद व्यापकता ग्रहण कर लेती है. पीर! 
नहीं आनन्द ४, ब्यया नहीं 'मुखः है, कारण अब अपने अस्तित्वका बही 
है आधार | प्रिय केबड स्मृतियोमिं जीवित रहता है। बैसी अवस्थामें 
प्रमरी किस च्यथानरी स्मृति ही उसकी मावनाको मुल है | जीवनके इस 
डिदकों वबक्रिक छटुकर उठाया नहीं जा सकता, इसमें अखण्ड मान- 
ताएए हिए स्थान नदीं कहकर साधारण आर सामान्यकी संज्ञा नहीं दी 
॥। शगन जीवनकी दाइनिकताका खालोक है, यद्यपि साम्प्रदायि- 
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अधि हमर शान्विकां पननि 
जलन चपरशय गरा खंगांर रट्र। 
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आअगर येदमा ही हो मेरे 
सदझझे संयोष्ता सार । 


+ 
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एक ओर एकान्तमें बैठ कवि जीवनका रस ले रहा है कि-- 


लिये जो हलचल अपने साथ, 

यहाँ आये हो मेरे पास । 

उसे दे पारऊँगा किस भाँति 

इसी छोटे-से घरमें वास ? 

छूट लेंगे मुझको ये लोग 

समेटो इनकी भीड़ अपार । 
बेदना उसे इतनी प्रिय है कि वह इस 'अमाव'को छोड़ना नहीं चाहता। 
अमावकों खोकर बह अपने आपको, अपने प्रेमको, अपनी भाषनाकों 
अपने व्यक्तित और निजत्वकों खोना नहीं चाहता | उसे सुखकी इच्छा- 
नहीं, यह बात नहीं, बढ मिलनके लिए कम उत्सुक नहीं, किन्तु उनके 
सुरकों सेमाल तो नहीं सकेगा । कितनी छाचारी है ! कितनी वेबसी है ! 
दसागे बह कहता है--'जा भूल मुझे अब उदार! जिसमें फिर छोम उसे ब्रेर 
ने से उसका अभात्र मिट ने जाय ! यह अभाव अनायास प्राप्त नहीं 
इसा है जो केबड तम्हारी छाल्साओं और प्रदोमनसे मरी हुनियाके कारण 
मिद जाय अतः विमवकी दारंण ज्योति पसारना व्यर्थ है । कझणा जिससे 
आसोर्म अंग झलछश आये हूं, व्यर्थ है। कृपा करो, व्यर्थ मुझे विच- 
ल्नि ने झुरी | 

करा विचलित मत मुझको देव । 

दिखा कर कुछ देनेका चाय । 

घट ऊूनाय ही जीवन सर्वस्य है, अन्यनम है, निधि दे अतः-- 
सावनाका चंदीपर च॑ठ 
पृजन दो या अमर श्रमाव! । 
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गीति-काव्य 


गीव थी क्रि कुछ शात नहीं होता था, एक अनुभूति, अनिवेचनीय 
वेधादकी ग॑ग्भीरता थी जिम्तमें अनुभूतिका भानतक नहीं होता था । 
ब्रेषाद और वेदनाके उन क्षणोंमें स्तम्मित हो जाना! कहनेसे ही 
प्रवस्थाका परिचय नहीं दिया जा सकता। आवेश और आपैगके 
मं होनेपर ही वेदना ओर अभावके इस रूपको अनुभूति हो पायी अतः 
& अभाव केवरू ध्षणमात्रका आवेश नहीं, उद्देंग नहीं, बल्कि जीवनकी 
धनाका फल है | अतः यह साधना ही, यह अभाव ही सर्वेस्व है 
णमरके लिए आकर-इस अन्यतम साधनाकोी मिदाओं नहीं। आज 
सीमें 'सुख-शान्ति'है, इसका नाश कर एक बार फिर चल दोगे | अतः 
से मिठाओ नहीं, यह व्यक्तित्व ही बन गया है--- 


जनम भर तप करनेके बाद 
मिला है मुकको यही अभाव!। 


दि कुछ क्षणोंकी साथनाका यह फल होता, आनन्दपूर्वक मिल दिया 
॥ सकता था, कारण क्षणोका दी तो खेल था। फिर पाया जा सकता है 
हर अधिक चिन्ता क्‍यों? प्रेमी उन क्षणोंमें ही जीवित रहता है, जिन 
'णोर्मे जीवनकी अनुभूतियाँ तेज और सजग रहती हैं, अन्यथा सारा जीवन 
ह्तेज अभ्यास मात्र है, केवल अभ्यास | जीवनकी इन घड़ियोंमें ही 
यह अभाव मिला है अतः 'जनमभरके तपकी चर्चा है, करण- 
था दे ॥| 

तुम समझते दो जलन और पीड़ाओंकी बस्ती बसी हुई है।इस 
हनमें करणाके छोटे शीतलता देंगे | लेकिन भाई ! अब जलन रह 
। कहाँ गयी ? जब इसोका द्वार है, इसीका अक्षय कोष है, जीवनका 
दी आधार है, जब यह जलन अमर झान्तिकी जननी है? फिर इसमें 
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दाहकता कहां ! जलन कहाँ ! इतलिए तुम्हारी कृपाकी आवश्यकता 
नहीं | अब ठग्हारे कदणा-पनका कोई काम नहीं। ऐसा दिन था 
अवश्य जब तुम्दारी इस वर्षाका मोल होता, जब तनु ग्दारे इस कदणा-घन 
के कारण जीवनमें आशाओंके अकुर उग पाते, जब आजकी मदभूमि 
आत्य-ध्यामता भूमिमें परिवर्तित हो सकती, जब इस जीवनमें सरसता 
आ पाती किन्त दह्यकास्मव 'छार'के अतिरिक्त और शोष कुछ भी नहीं 
रह गया, अब यहाँ आद्याओंके अंकुर उग नहीं सकते, अपनी कदणाका 
व्यय दुरुपयोग न करो | अब यहाँ जलन रह कहाँ गयी जो करुणाके 
चर्नोकी वषाकी आवश्यकता हो, तुग्हारा प्रयक्ष विफल जायगा | 


दाह अति शीतल हे यह, हे न 
कहीं इसमें ज्वालाका नाम । 
बरसने दो करुणा-धनकों न 
है इसका अब कोई काम | 


आज जो नयनोंमें करुणा-नीर लेकर आये हो, इनकी आवश्यकता 

नहीं रहीं, अपेक्षा मी जाती रही अतः “विमवक्री दावुण ज्योति! का 

प्रसार बन्द करो | अब ने आँखें नहीं जो जगका अक्षय अंगार देख 

सकें | बारवार 'कुछ देनेका चाव” दिखाकर विचल्ति न करो | 

इसी जीवनमें 'सुख्व और शान्ति? है। में (बिका हुआ धन हूं. परदेसी? 
फिर मोल-तोलसे क्‍या होने जानेको है, व्यर्थ तम्दारे प्रवत्न होंगे | 


जनम भरके मुझ दुखियाकों न 
रह गया अब कोई भी छेश, 


कोई दुःख नहीं, कोई छेंझ; पीड़ा, व्यथा, वेचेनी नहीं, कारण--- 
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मिटाकर ही अपना अस्तित्व 
'मिला करता है खोया प्यार | 


इसलिए, अभाव ही सर्वस्व है ओर--- ' 


साधनाकी चेदीपर - बैठ , 
पूजने दो यह अमर अभाव । 

द्विजको इस ग्ीति-स्वनामें व्यथाकरा मर्म-मधुर स्पन्दन है, विषादका 
वह प्रत्यक्षीकरण नहीं जिससे हिन्दी साहित्यमें असत्यताका प्रसार 
अधिक होता जा रहा है | ट्विजमें वह आवेश भी नहीं जिसके द्वारा 
बह अपनी अनुभूतिको किसी अन्य आवरणमें छिपाकर उपस्थित करें | 
सहज मानवीय करुण-अनुभूतिकी मार्मिक अमिव्यञ्ञना है | कव्पनाके 
मनोरम चित्र नहीं, अलंकारत्वका मोह नहीं, प्रकृतिके रैंगीले चित्रोपर 
कूँची फेरनेका प्रयास नहीं, इसका कारण है द्विजकी एकान्तिक अनुयूतति 
और उसकी गम्मीरता | यह अनुभूति ह्विजकी अपनी है, वैयक्तिक ढै 
किन्तु यह नहीं कह्य जासकता कि 'कवि अपनी अनुभूतियोंकी समता अपने 
पाठकों तथा श्रोताओंक्े साथ स्थापित? न कर "केवल व्यक्ति-वैचित्र्यवादसे 
काव्यकी रचना” कर रहा है। साधारणीकरणका अर्थ केवछ सामान्य ओर 
साधारण बनाना नहीं । रस ्रह्मताके अन्तरमें संस्कारकी स्थिति है । जिसे 
विधाद और अभावकी अनुभूति नहीं उसमें रसात्मकता जग नहीं सकती, 
बह उक्ति-बेचित्यसे प्रभावित भले हो सके । अलझ्ढासत््-विधान अपने 
छिछलेपनको भरनेका प्रयास है| रस-निष्पतिका अर्थ अस्तर्रिथित संस्कार- ' 
गत वामनाको जाग्रत करनेकी क्षमता है "ओर इस अर्थमें 'द्विज' की 
कवितामें रु है, रस-ग्रह्मता है, अपेक्षा है केवल “्रम पीड़ाकी मीठी चोट 
खाये! हुए दिलकी | इसमें संगीत है, संगोतात्मकता है, प्रवाद है, माहुर्य 
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है, पीड़ा है ओर है अन्तस्तमकों झंकृत करनेवाली रागिनौ | महादेवी 
जैसी शान्त किन्तु कबण-बेदना नहों; 'द्विज'की बेदनामें चश्चलता अधिक 
है, महादेवीने अपनी बेदुनाकों सरत और संयतत कर लिया है। उनके 
गीतोंमें वेदना द्वी कविता बनकर निकलती है जिनमें व्यया है, सीन्दर्य्य- 
बोध है, मानसिक ठंयम है | 'द्विज! की बेदनामें प्रवाह है, वद्ा छेनेकी 
दाक्ति है, तीत्रता है। वेदनाने कविपर अधिकार रखा है, उसकी 
अभिव्यक्ति आवेद्पूर्ण है। महादेवी जहाँ 'क्ण-मधुर हैं, वहाँ द्वित केवल 
करण हैँ । किन्तु द्विजकी कवितामें (मिठास! का अमाव नहीं, बद्यपि 
वह “अमावकी पूजा! और साधनामें लीन हें | दिलकी बेदना मार्मिक 
ओऔर अन्तर्पशिनों है । 


अचेतन मृत्ति, अचेतन शिल्षा ! 

रुच्चष दोनोंके वाह्य स्वरूप, 

दृश्य-पट. दोनोंके. श्री-हीन; 

देखते एक तुम्हीं वह रूप, 

जो कि दोनोंमें व्याप्त विलीन ! 
ब्रह्ममें जीव, बारिमें बूँद, 
जलदमें जेसे अगशित चित्र । 

अहण करती निज सत्य स्वरूप 

तुम्हारे. स्प्श-मात्रसे. घूल; 

कभी वन जाती घट साकार, 

कभी रंजित, सुवासमय फूल । 
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श्रोर यह शिज्ञा खण्ड निर्जात्र 
शापसे पाता-सा. उद्धार, 
शिल्पि ! हो जाता पाकर स्पशे 
एक-पत्तमें प्रतिमा .साकार | 
तुम्हारी साँसोंका यह खेल, 
जल्दमें बनते अगखणित चित्र । 


मृत्ति, भ्रस्तर, मेघोंका पुञ्ञ, 

लिये में देख रहा हूँ राह, 

कि शिल्पी आयेगा किस रोज 

पूर्ण करनेकोी मेरी ,चाह। 

खिलेंगे किस दिन मेरे फूल ? 

प्रकट होगी कब मूर्ति पवित्र ? 

ओर मेरे नभमें किस रोज़ 

जलद बिहरेंगे बनकर चित्र 
शिल्पि ! जो मुभमें व्याप्त विज्ञीन, 
किरण वह कब होगी साकार ? 


-- रामधारी सिंह (दिनकर 


रूप-आरूप जीवनके कुछ क्षणोकी देन हैं | प्रत्येक मनुष्यके जीवनमे 
ऐसी घड़ियाँ आती हैं. जिस समय उसकी प्रतिभा-किरण अन्तमुंखी हे 
जाती है, अन्तर्मुंख्ी दोनेका केवछ इतना ही अर्थ नहीं कि वह केवल 
अपने आपको, अथवा अन्तरकी उस भावनाको देखता है बिक अन्तर्मुखी 
होनेका यह मी ताल है कि उठ समय वह बस्तु-विशेषका बाह्म-स्वहृूप 
ही नहीं देखता बरटिकि उस आवरणको चीरती हुई किरणें उसके अन्त- 


« ययि जिसने देंया था हि उसकी कंबिता णो कभी टोगोम प्राण 
पड देती है, आप उसमें बट सायेश नहीं जयव्रा मिस आपेशकों बह 
जपनी बाणीटार जन-जनके फण्ठ्म भरना चाहता है, जो दझात-शत 
कप्ठोमे अजस प्रयादिनी मन्गति नीकी थायकी माँति उद्देलित ऐो उठे आज 
उसमे बद उपान नदी | वष्ट उन्मन है, उदास है उसके चारो ओर भी 
शीना-सीना अन्यपार है बद ससफलताकी, निराश्ञाफी भावनासे आत्रान्त 
घैने जा रा 0। सहता उसवा ध्यान 'मृत्तिता और शिला की 
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ओर जाता है | वह देखता है दोनों, हैं. निश्चे"ट, अरूप, चेतनाहीन । 
उसकी प्रेरणा भी प्राण नहीं, उसमें ज्वलन्त अग्निका स्फुर्ण नहीं | 
शिल्ा है, अनगढ़, अरूप, आकारहीन, चेवना-रहित किन्तु रूपकी 
सम्भावनाका अभाव नहीं | उड़ती धूल महत्वहीन और श्री-दीन है-- 


अचेतन मसृत्ति, अचेतन शिला !! 


८ 


दोनोंके वाह्य-रूप रुक्ष हैं, कोई श्री नहीं, कोई सौन्दर्य नहीं। उनके 
अन्तभूत सौन्दर्य, रूपकी सम्मावनाके ध्यानके लिए. शिव्पी और उसकी 
कलाका आवेश आवश्यक है अन्यथा कोई रूप तैयार नहीं हो सकता । 
शिव्पीकी आँखें वाह्य-रूक्षता ओर आवरणकी श्री-दीनताको पहचानती 
हैं, वे इनकी रूप-सम्भावनाका सर्म समझती हैं, वे जानती हैं "जिस भाँति 
बह्में जीवकी सत्ता, जलमें बूँदका अस्तित्व और जलदमें चित्रकी सम्भावना 
है उसी भाँति इस अरूप मृत्तिका और इस अनगढ़ शिलामें भी रूपका 
संत्पर्श है किन्तु इसके देखनेके लिए पेनी दृष्टि चाहिये। शिल्‍्पीमें वह 
प्रतिभाकी किरण है, वह आवेश है । इस अरुपताके भीवर रूपका भाव 
अन्तःसलिला सरस्वतीकी जल-धाराकी भाँति परिव्यात्त है । 


गाति-फ्ाव्य घ्१्‌ 


हा] 


घटकार मृत्तिका्में फेयड रूपछी उम्भावना नहीं देखता, मृत्तिकार 
केवल शिन्‍्त सण्टोफे रुप-ध्यानमे ही खोया नदीं रहता बल्कि उसका 
स्प्मात्र उन्हें स्वरूप दे देता है । मत्तिका घद वन जाती है ओर अचेतन 
धिद्य चेतनाडी साकार भावना मृति बनकर खट्टी दो जाती ह जिसमें 
सानदय ४ आर ४ गत्वात्मकता एवं गतिकी भावना | वह अगतिशील ओर 
अचेनन ट्ोकर भी चेतन टै, भावात्मक चंचल है | रुपक्की खम्मावना 
उनमें थी, इसे अल्लीकार नद्टी किया जा सकता किन्तु केवट सम्मावना ही 
स्वरुप तो नं दे सकती | उसके लिए कलाकारकी भावना अपेक्षित है । 
संम्की मॉलिकता केवल रूप-विधानकी सम्भावनाओं जशानमें नहीं बल्कि 
उम्र स्पर्णमें है जिसके कारण वह बलु जीवित, जाग्रत और साकार हो 
उठते है | उपब्रण दी वास्तविक नहीं, वास्तविक है वह संस्य् जो 
निर्जीवकी जीवन एवं रूपद्दीन, अनगढ़ और अश्योमन शिल्यसण्ठको रूप 
आर मान्दय देता ६ | उपकरणोंकी समानता ही सबंत्र द्ाक्तिका परिं- 
घावक नदी है। कब्यकार केवछ व्यक्त आर परिमीमके प्रति जाग्रत नहीं 
बल्कि उनकी अन्तर्भूत भावनाकी अनुभूति उसमें जाग्रत रद्दती है । व्यक्त 
और अध्यक्तकी मीर्मासामें दिनकरने कहां था -- 
गीत अगीत कौन सुन्दर हैं. ? 
गाकर गीत विरहके तटनी वेगवर्ती बहुती जाती हे। 
दिल हलका कर लेनेकों उपलोॉसे कुछ कद्दती जाती हे । 
तदप्र एक गुलाब सोचता दिते स्वर यदिमुमे'विधाता ! 
अपने पतमड़के सपनोंक्रा में भी जगको गीत झुनाता ।! 
गा गाकर बह रही निर्करी पाटल मृक्त खड़ा तटपर है 
गीत अगीत कौन सन्दर हे ? 
निर्शगीक (दिल हल्का कर लेने! और 'पाव्लके मौन!में जो व्यक्त और 
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अव्यक्त संगीत है उसमें कौन अधिक सुन्दर है, वह उस दिन नहीं जान 
सका । रूपात्मक आवबेगके कारण संगीतात्मक आवेश रहनेपर भी पायलके 
संगीतका साधुर्य वह जान सका था किन्तु वह उस दिन नहीं जान सका 
था कि--- 


छिटवात ग्रछु0065 ब/€ 5एफ९2टा, >प [॥086 प्रशाध्वात 
27९ 5ए6€८(८३ ; (९०९६।७) 


लेकिन इस अव्यक्त सद्जीतकी. अन्तर्भूत रागिनी कलाकारके हृदयको 
ध्वनि है। उसके अन्तरका स्पन्दन उसमें प्ररियात्त है । अतः कलाकार 
बस्त॒का अन्तर ही नहीं देखता बल्कि उसके साथ अपने अन्तरका तादातय 
स्थापित करता है और दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं| संसारके 
स्रश्ने धूलिके साधारण उपकरणसे ही खुवासमय फूछ अथवा जीवन-घट- 
की स्वना की है अथवा कुम्मकारके हार्थोकी नवीन रूपकी चेतना 
मचिक्राको मिलती है अतः-- ' 


भीति-काव्य ३५३: 


ऋत्यक्वार वह 'राभ' है जिसके स्पर्शमात्रसे निर्जीव शिलाखण्ट सोन्दर्यमयी 
श्मणीकी भाव-मृति बन खड़ा हो जाता है। कलाकारने वस्ठुओंको 
उनका चास्तविक-ल्वरुप दिया है | उत्प मान अत्तित्व नहीं बल्कि भाव 
है। कलाका सत्य केवल उपकरण नद्ीं वल्कि उन उपकरणोंसे निर्मित 
कला-कति वास्तविक्त है | जिंध प्रकार कछाकारके लिए कोई उपकरण देव 
नहीं, उसी प्रकार कुछ भी अख्त्य नहीं; यदि असत्य कुछ हो सकती दे, 
बह है उसकी भावकता यदि आवेशके अमावमे दी वह-रचना करने बैठ 
जाय | उपकरण प्रधान नहीं, गीण ९, प्रधान दूँ कछाकारकी भावनाएँ 
जो उपकरणके अर्ग्वहिंत रूपफो देखकर उन्हें वास्तविक-स्वलूप दे सके | 
किन्तु यह रागात्मक आवेश इच्छापूर्दक्त जगाया तो नहीं जा सकता। 
एक दिन (दिनकर'ने समझा या कि कल्पना ही सब कुछ है। कलाकार 
कबव्पना-के आनेकी बाट जोहता है ओर समझता है कि कल्यना वह 
आवेद् देगी जिसके कारण उसके गान मर्म-मघुर हो उठेंगे। इसलिए 
उसने कहा --- 


अयि सद्ठविनी सुनसानकी-- 


तुम जानती सब वात हो 
दिन हो कि आधी-रात हो 
में ज्ञागता रहता कि कन् 
मच्जीरक्की आहट मिले 
मेरे कमल वनमें उद्य' 
किस काल पुण्य-प्रभाव हो 


किस 'लग्ममें हो जाय कब १ 
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जाने कृपा भगवानकी 
अ्रग्रि सद्विनी सुनसानकी ! 


आज मी उपकी प्रतीक्षा! उसी भाँति आगहक दहै। बढ उन श्रणोंकी 
वाट जोह रहा है, जब उसके भीवरका कछाकार जय पड़ेगा, कल्य- 
त्मकृताका आवेश सजग होगा ओर वह उस कलाका निर्माण कर सकेगा 
जिपमें अब्यको झझ, अभ्यक्तकों आक्रार भौर कुरुपकों सोन्दर्य मिलेगा। 
वह जानता है, उसके अन्तरका कलाकार जब्र उदबुद्ध होगा तमी ऐसी 
कलाका निर्माण हो सकता है। उसके गीतोंमें 'रसबाद नहीं” 
है, उनमें चिए्तत कछाका विक्रास नहीं हुआ ; वह जानता है, उसके 
गीतोमें स्थायित्व नहीं आया है, अभी वह रिखाओंद्वारा केवल चित्र 
ओक भर रहा था, उन चित्रोमें रक्ञ नंद्दी | अभी उनका पूर्णनिर्माण 
नहीं हुआ किन्तु चह कलात्मक आवेशक्ी प्रतीक्षा कर रहा है जिसके द्वारा 
अनुपम चित्र अज्ञित्र हो जाया करते हैं| वह समझता है कविता चेतम, 
क्रिया नहीं, बोद्धिक विछाय भी नहीं, अति भावुकताकों 'जिमनास्टिक'-भी 
नहीं | कविता स्वयं लिख जाती है, किन्ठ॒ वैसे क्षण -आये नहीं । 
इसलिए--- 


स्तत्ति, प्रस्तर, मेघोंका पुरुष , 
लिये में देख रहा हूँ राह, 
कि शिल्पी आयेगा किस रोज़ 
पूणा. करनेको मेरी धचाह। 


खिलेंगे किस दिन सेरे फूल'९ 
. भकट होगी कब्र मूर्ति, पवित्र ? 
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ल्‍ईी 
ल्‍पाी 


ओर मेरे नभमें किस रोज़, 
जलद विहरेंगे बनकर चित्र 


शिल्पि ? जो मुक्षमें व्याप्त-विज्ञीन, 
किरण वह कब होगी साकार ? 


कोन जानता है, उसे क्षणोंका आवेश् प्रात्त होगा अथवा नहीं, किन्तु 
उनकी प्रतोक्षा, उनकी जाकांक्षा तो स्वाभाविक दै । मुझे जैसे लगता है, 
चह समझने रूगा है कि आज्तककी स्वर-साधनामें वह सफल नहों । वह 
स्वर साथता तो अवश्य रहा है, क्रिन्ठ उस खरमें प्राणान चिस्तन 
प्रवाह नहीं; उसके द्विघा-संकुछ प्राण प्रकाशकी किरणें खोज रहे हैं; वह 
ह अमीतक अन्चकारमें राद हँढ़ रह्य है | उसे प्रकाश चाहिए, इस दविधा, 
इस ऊहापोहसे त्राण चाहिये | उसमें प्राणोंकी आकुछता हन्दोंमें वध नहों 
पाती” और चह “उन्मन, उदाए', उन प्रकाश-फिरणोंकी खोजर्मे 
खोया जाता है । 
इस गीतकी प्रेरणा कविको “अचेतन म्कत्ति ओर अचेतन शिला? 
से मिलती है | अनुभूतिकी तीव्रता इसमें अधिक नहीं, कारण अनुभूतिकी 
तीवावध्थामें कल्पना और विचारक्रे लिए अवकाश अधिक नहीं रहता | 
सहज-संज्ीम्य मानव-बत्तिमं चेतनाकी प्रवुक छृहर जग पड़ती है, 'जो 
निर्वन्ध है, उन्मुक्त है। यहाँ अनुभूतिके साथ अतः बोद्धिकताका समस्वय 
है। घट! 'फूछ” 'मूर्तिः और वादलोंके चित्रम वह उसी आन्तरिक 
चेतनाकी किरण देख रहा है। अतः गीति-काव्यक्की अति भावुकताका 
समावेश यहाँ नहीं। (दिनकर की कविताओंमे॑ अतिमावुकता 
($ध7पंग्राध्परा>87॥7) का प्रभाव अधिक है किन्तु इस गीतमें बौद्धिकताने 
भावनाका स्वरूप ग्रहण किया है. यय्वि गीति-ऋत्यके लिए बोद्धिकताका 
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यह बोझ कुछ अधिक है। 'प्रहण करती' * “अगणित-चित्र में बीद्धिकता 
अधिक स्पष्ट है । बच्चन? के गीतोंमें जहाँ प्रेमकी मनोदशाओके चोतक 
चित्र अधिक हैं, वहाँ दिनकरमें वोद्धिक चित्रणका आवेश पाया जाता 
है | इसलिए, संगीतात्मकताके प्रवाइमें अन्तर आ जाता है । अनुभूतिकी 
मात्रा एवं वोद्धिकताके मिश्रणकी विभिन्न अवस्थाके कारण दोनोंकी 
धाराओंमें विभिन्नता है। 'दिनकर'के संगीतका प्रवाह अपना-सा है, 
निराला जैसा पुरुष-मधुर नहीं, पन्‍त जैसी चित्रमत्ता और कोमछता उसमें 
नहीं, महादेवी जैसी घुलमिला देनेवाली मधुरता भी नहीं; नेपाली जेसा 
अक्खड़पन भी नहीं | इस गीतकी संगीतात्मकता शब्दोंसे फूट पड़ने 
वाली धाराकी भाँति नहीं। ्क्षमं जीव” वारिमें दूँद', 'जलदमें जैसे 
अगणित चित्र” के द्वारा चित्रमत्ताको आधार अवश्य मिला किन्तु कव्पना-£ 
के द्वारा ही इन चित्रोंकी चित्रोपमता ग्रहण हो सकती है। चित्रोंकी 
रेखाओंमें प्रशादकी भाँति सूक्ष्मता नहीं, महादेवीकी विशदता भी नहीं 
और अंचलकी मांसल्ता-मी नही ।, चित्रोंकी रेखाएँ स्पप्ट और गहरी 
हैं। सात्मकता अधिक नहीं पर व्यज्ञननाका अधिक आग्रह है। 
आत्मिक आवेशका यह वीड्धिक चित्रण है। “चित्र” रोज” “दिन! आदि 
शव्दोंकी पुनराइत्तिसे जो कानोंमे खठक पेदा होती है, उसमें साधुर्यका 
अभाव नहीं ओर वह कविकी भावनाके साथ पुनः सम्बन्ध स्थापित करा 
देती है | गीतिकाव्यत्वसे काव्यत्व इसमें अधिक है। ४ ' 
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कं 
हम दीवानोंकी क्‍या हस्ती , 
हैं आज यहाँ कल वहाँ चले ; 
मस्तीका आलम साथ घला , 
हम धूल उड़ाते जहाँ चले , 


आये वनकर उल्ाघ अभी , 
आँसू वनकर वह चले अभी , 


सब कहते ही रह गये, अरे 
छुम केसे आये, कहाँ 'चले ९ 
किस ओर चले ९ यह मत पूछो , 
चलना है, वस इसलिए चले ; 
जगसे उसका कुछ लिये चले , 
जगको अपना छुछ दिये चले ; 


दो वात कही ; दो बात सुनी ! 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ रोये ! 

छककर सुख दुखके धघूँटोंका 

हम एक भावसे पिये चले! 

हस  भिखमंगोंकी दुनियामें 

खच्छन्द लुटाकर प्यार चले; 

, हुम एक निश्वानी-सी उरपर 

ले -असफलताका भार चले ;. 


हम मान रहित अपमान रहित 
ज़ी,भरकर खुलकर ,खेल चले ; 
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हम हँसते-हँसते आज्ञ यहाँ 
प्रायॉकी चाजी हार चले ! 
हम भला बुरा सब भूल चुके , 
नतमस्तक हो मुख मोड़ चले ; 
अभिशाप उठाकर होठोंपर 
वरदान हग्रोंसे छोड़ चले , 
अब अपना ओर पराया क्या ? 
आवाद. रहें. रुकनेवाले ; 
हस खयम बँधे थे और स्वयम्‌ 
अपने बन्धन हम तोढ़ चले ! 
ह “-भगवतीत्वरण चर्या 


बेखध क्षणोंमे कोई नवीन उन्मेष और नतन आवेश 
लेकर जीवनमें प्रवेश कर जाता है | क्षणोंकी बात ही वो ठहरी, निजत्व- 
अपनी सुधवुध--खो जाता है। यह जीवनकी अनुपम, अद्वितीय 
अनुभूति है, पता नहीं लगता, फोन-सा परिवर्तन हो गया किन्तु हो 
कुछ अवबय जाता है। आँखें किसीको देखनेकों उत्तावली हे जाती हैं, 
कमी निहार सकंती नहीं, सामने आनेपर छा जाती हैं, किन्त देखने- 
को चाह और बढ़ती जाती है, यह प्यास मिठ्ती नहीं. यहावक कि. 
प्यास ही जीवन है, जीवन मात्र ही प्यास है। वह आपूर्व है 
जो लीवनके गहन अन्धकारमें प्रकाशकी किरणें बन आती है, वह आशा 
है, उछास दे उन्माद है। वह जीवन-मरुभूमिकी सरसधार है,--- 
भरे हुए सूनेवनके तसम 
- में विद्युतकी रेखा-सी ; 
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- असफलताके पटपर अंकित 
तुम आशाकी लेखा-सी | 


>५ 4 >€ 


बरस पड़ी हो मेरे मनमें 
तुम सहसा रस-घार बनी; 
तुममें लय होकर अभिलापा 
एक वार साकार बनी ! 


किन्तु प्रेमका यह आवेश मी चिरूपायी नहीं | क्षण वास्तवमें क्षण , हो 
रह जाते हैं, युग वन नहीं पावे ओर प्रेमकी कोमछ छूतिका फू लगनेके 
पहले मुरझा जाती है कछियाँ आ पादी नहीं | संसार स्वप्न मात्र नहीं 
और सपनोंके आध्यरपर बसी-बसायी दुनिया कम ठोस सिद्ध नहीं होती | ऐ्रेस 
जीवनका वही मधुर सपना है, जिसमें एक ओर जहाँ आशा, उत्साह, आनन्द 
विदद;स ओर विस्तार है, वहाँ दूसरी ओर निराशा, निरुत्साह, निरानन्द 
अविश्वास और संकोच है। प्रेमकी इस व्यापकताके मूल प्रेमीके व्यक्तित्व- 
का यही प्रक्षेपण (?):0]९८४४००) है। निराक्षा-जनित वेदनाके मूलमें 
अपने व्यक्तित्परका यही आधात है। दो सत्ताओंके एकीकरणका 
यही रहस्य है । व्यक्तित्वका भिन्नत्व नहीं अपितठ एकल ही ग्रेमकी चरम 
साधना है | किग्त॒ यह साथ्ना, यद एकल्न श्ष्णोको देन हैं। बनना 
और फिर बरिगड़ना यही संसतिकी गति है, उसका नियम है|? जिसे 
बिधिको विडम्बना, उछाट-लिपिकी अनिवार्यतर आदि कहा जाता दे, चह 
इसी विवशताकी झिल््र संश है । जीवन जिन विरोधी तत्वोद्दार निर्मित 
हुआ है उसमें आयाजोंके सुनहे सपने ही नद्दे बल्कि निराशाकों तत 
किरण भी हैं। “हंसने और दँसाने? को आनेवाडी मघु-क्घुकी पायल ' 
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किन्तु केवल 'किन्तु) बना रद जाता है| यह व्यथा फिर भी स्थायी 
नहीं । क्षणोंके संयोगकी माँति वेदनाके क्षणेक्री तीम्रता तो घट दी 
जायगी । अब राह दूसरी हैं। वेदनाकी गहरी अनुभूति वेदनाको ही 
गंवा देती है वैसी अवस्थामें बेदना अभिशाप नहों, वह वरदान बनकर 
आती है। प्रेमी वेदनाहीमें जीवित नहीं रहता बल्कि उसका सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व बेदना-मिश्रित हो उठता है | उस समय जीवन-दर्शन 
सांसारिक क्षुद्रताओं, ममन-अपमानके ऊपर उठ जाता है | उसकी जाँच - 
संसारकी मान्यताओंद्ार नहीं किया जा सकता। मावनाओर्मे 
'वेदनाका दंशन नहीं होगा, एक मर्म-मधुर टीस होगी। बह 
छठ्पठणाता भी नहीं, चिह्लाता भी नहीं, हो-हछा भी नहीं मचाता 
एक हल्की-सी धड़कन, मधुर वेदनाकी अधखुली हँसी ही वेदनाका 
परिचय दे पाती हैं। संसारकी दृष्थ्मिं बह पागल है। संसार जिम 
मान्यताओंके द्वारा जीवनका मूल्य. निर्धारण करना चाहता है उनकी 
कसोटीपर वह कसा जा नहीं सकता | संसार उपदेश कम नहों' देता । 
वह चाहता है--कोई सामाजिक मांन्यताओंका तिरस्कार न करे । व 
कहता है,-- भले आदमी? क्या अच्छी सूरत बना रक्‍्खी है, क्या कर 
रहे हो, क्‍यों अपने जीवनकों व्यर्थ वर्बाद कर रहे |? “मर हो न निराश 
करो मनकी! | 'संसार बया ९?! जिसने प्रेमका यह बन्धन बॉवा था और 
एक दिन तोड़ दिया--- 


जिसने तोड़ा प्रिय उसने ही 
था दिया प्रेमका यह वन्धन ! 


वद्द भी कद उठती है,---आनन्‍्दसे रहो, जीवन रसको यों व्यर्थ' न 
वहाभो |? किन्तु “में दीवाना तो मूल चुका अपनेको? इसलिये यह उप- 


ख्भ्‌ 
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अस्तित्वके साथ जो टिक सझनेका भाव है वह तो नहीं । यद्द जीवन 
आज कुछ वैसा ही अनिर्दिष्ट, आदर्शहीन, -लक्ष्य-भ्रष्ट है। कोई बन्धन 
नदी, चारों लोक जगीरीमे! है। इस संसारके 'मिल्न-मेल्य! में कुछ 
क्षणोंका ह्वी तो संयोग है। सहसा निर्मेघ गगनमें चमक पड़नेवाले 
छूमकेतुकी भाँति ही ती 'क्षणिक परिचय का सुख-संबोग? है--- 


आये बनकर . उल्लास अभी, 
आँसू बनकर बह चले अभी। 


कितना क्षणिक है यह मिलन-संयोग; “उठे ददेकी तरह, गिर पढ़े. 
आँसूकी तरह” जब चलना ही अभीष्ठ है, संसारमें बोई विरामदायिनी 
मोंद नहीं, जब गति मात्र उद्देश्य है फिर---'किस ओर चले १ यह मत 
'भूछों ? तुम पूछते हो, 'संसारमें अभी हमने देखा ही क्या ! यह अनेका- 
नेक विचित्रताओंका भण्डार है। यहाँ नित्य नवीन सु्खोंका साज हैं| 
फिर भी, भाई जो देख लिया, वह पर्यात है, अब और अधिक देखनेकी 
चाह. द्ाकी नहीं रही । इतना द्वी क्वा कम है जो--.. 


जगसे उसका कुछ लिये चले, 
जगको कुछ अपना दिये चले, 
दो बात. कही दो वात सुनी 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ रोये ! 


लीवनमें और कुछ तत्त्व तो. रहा नही इस अन्धी दुनियाकी हमने 
कंपना प्यार दिया, ओर' संसारने केवल असफ़ल्ताका भार दिया.! जगसे 
उसका -अमिश्ञाप- :लिया और उसे - अपनी. करुणाका, - वरदान . दिया-।: 
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अस्तित्वके साथ जो टिक सकनेका साव है वह तो नह्दी । यद जीवन 
आज कुछ वैसा ही अनिर्दिष्ट, भादर्शहीन, लक्ष्य-भ्रष्ट हे । कोई बन्धन 
नदी, चारो लोक जमीरीमे! है। इस संसारके 'मिलन-मेला? में कुछ 
क्षणोंका ही तो संयोग है। सहसा निर्मेष गगनमें चमक पदडनेवाले 
'घुमकेठ॒ुकी भाँति ही ती 'क्षणिक परिचय का सुख-संयोग! है--- 


आये बतकर उलास अभी, 
आँसू बनकर बह चले अभी। 


कितना क्षणिक है यह मिलन-संगोग; उठे दर्दकी तरह, गिर पढ़े 
आँसूकी तरहा जब चलना ही अभीष्ट है, संसार्मे बोई विरामदायिनी 
सोंद नही, जब गति मात्र उद्देश्य है फिर---'किस ओर चले १ यह मत 
पूछी १ ठुम पूछते हो, 'संसारमें अभी हमने देखा ही कया १ यह अनेका- 
नेक विचित्रताओँका भण्डार है। यहाँ नित्य नवीन सुखोंका साज हैं |? 
फिर भी, भाई जो देख लिया, वह पर्यात है, अब और अधिक देखनेकी 
चाह बाकी नहीं रही | इतना ही क्या कमर है जो--- 


जगसे उसका कुछ लिये चले, 
जगकों कुछ अपना दिये चले, 
दो वात कही दो बात सुनी 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ रोये ! 


लीवनरमे ओर कुछ तत्व तो रहा नही इस अन्धी दुनियाकों हमने 
छवना प्यार दिया, ओर संसारने केवल असफलताका भार दिया | जगसे 
उसका अभिशाप लिया और उसे अपनी कशुणाका वरदान दिया-।. 


ह्न्‍ 


) 
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ती हँं। इस गीतमें हदयकी इत्होससी विकता, प्रेम परौद्का मासुम, 
भाउमताओे रससे सिजित मर्म-मभुर पोष्ठा, सागारिक मान्यताओंफ प्रति 
उदासीनता, अनुरागकी उन्मादक दश्णा है। सद्द मर्मस्णी है, एसमे 


च् 
भावोट्रेककी क्षमता है | 


फोकिलकी यह कोमल पुकार | 
कितने मधघुसिक्त बसनन्‍्तोंने कर मधुर भेज दी यह पुकार ॥ 
घु 
पर तारोंकी नीरधथ समाधिमें 
डूबे मेरे सभी गान, 
असहाय हृदयकी हूक हाथ ! 
आँसू वन आयी है अजान। 
यह तो जीवन दंेशन-सा है, विष, सा साँसोंका हे उभार ॥ 


क्‍या मधुर राग! यह तो मेरे 
सुखका है अपहृत घन महान, 

ये बिहँग अलग हो उड़े सभी 
, ले मुभसे मेरे मधुर गान। 


यह गान, आज है सोई-सी स्मृतिका फितना निष्ठुर 


क+ ६९] 
| च्छ 


वसन्तकी अमराइयोंसे मादक, अन्च-गन्ध आकर जी 
अनुभूतिकी 'जगा देती है [. कलियोंका सुद्दास किसी 
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मुस्कानकी याद दिलाती है । समीरकी चश्चकू-हिलोर लहर उठाती इठ- 
व्यती चल पढ़ती है| चारों ओर हर्ष-हुट्याय छाया है किस्तु सूतेपनकी 
स्वृति रह-रह ठेस लगा जाती है | वसन्तकी बासन्ती सुरमि नये सपने 
जगा देती है--- 
सिहरें ट्रम-दल, नव पह्त्र 
फूट डालोंपर कोमल, 
लहरे. मलयानिल, . कलरव 
भर 'लहरोंमें मृदु-चबत्रल ! 
मुद्रित नयना. कल्तिकाएँ 
फिर खोल नयन निन्न हेरें, 
मज्नरियोंके मुकुटों में 
नव. नीलम. आम-दलोंके 
जोड़ों मच्जुल घड़ियोंमें 
ऋतुपतिकों पहनानेको 
झुक डालोंकी लड़ियोंमें। 
-+निराला 
ऐसी दे बातन्तिकता-- ' 


कूल्ननमें केलिमें कछारनमें कुझ्नमें, 
ब्यारिनमें कलिन कलीन छिलकंत है । 

.' कहे पद्माकर परागहूमें पोनहूमें, 
ः पाविनमें पीकन, पल्मासन पगंत हे | 


4 हर 


३६ गीति-ाव्य 


न 
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अकअन कनक कर 


भातुकताके रससे सिश्ित मर्म-मधुर पोष्टा, सासारिफ मान्ताभो्क्ति प्रति 
उदासीनता, अनुरागकी उन्मादक दक्षा है। गद्य मर्मस्पर्शी दे, इसमे 


भावोद्े ककी क्षमता ?ै | 


के 


फोकिलकी यह कोमल पुकार | 
कितने मधुसिक्त बसन्तोंने कर मधुर भेन्न दी यह पुकार ॥ 
पर तारोंकी नीरध समाधिमें 
डूबे. मेरे सभी गान, 
असहाय हृदयकी हूक हाथ ! 
आँसू वन आयी है. अज्ञान। 
यह तो जीवन दंशन-सा है, विष, सा साँसोंका हे उभार ॥ 


कया मधुर राग ! यह तो मेरे 
सुखका है अपहत धन महान, 
ये बिहँंग अलग हो उढ़े सभी 
, ले मुझसे मेरे मधुर गान। 
यह गान, आज है सोई-सी स्पृतिका कितना निष्ठुर प्रहार । 


। --शमकुसार वर 


वसन्तकी अमराइयोंसे मादकः अन्य-गन्ध आकर जीवुनकी सो 
' अनुभूतिको 'जंगा देती है |. कलियोंका. सुहात किसीकी मन्द मां 


च्द 
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सुस्कानकी याद दिलाती है। समीरकी चशम्ल-हिलोर लहरें उठाती इठ- 
जाती चल पड़ती है। चारों ओर हर्प-हुलास छाया है किन्तु सनेपनकी 
स्वृति रह-रह ठेख छगा जाती दै | बसन्तकी बासन्ती सुरभि नये उपने 
जया देती है--- 


सिहरें ट्रम-दल, नव पहत्र 


फूटें डालोंपर कोमल, 
लहरे मलयानिल, . कलरव 
भर 'लहरोंमें मदठु-चक्ल ! 
मुद्रित नयना. कल्िकाएँ 
फिर खोल नयन निज्न हेरें, 


मद्नरियोके मुकुटों में 
नव नीलम. आम-दलोंके 
जोड़ों मब्जुल धड़ियोंमें 
ऋतुपतिको पहनानेको 


कुक डालोंकी लड़ियोंमें। 


ऐसी है बासन्तिकता-- 


कूल्नमें केलिमें कछारनमें कुझ्नमें, 
स्थारिनमें कलिन कलीन छिलकंत है । 


कहे पद्माफर  परागहूमें पौनहूमें, 
पातिनमें पीकन् पल्मासन पगंत है । 


जप्क 


-+-निराला 


न्प्न 
(औ॥ 
श् 


साल -तएप 


द्ारमे दिसानमें दनीगें देख देसनमें 

हेगा टीप टीपनमें दीपति दिन £ ) 
भिपिनिमें क्जमें नवलिनमें बेलिनमें, 

बननों बागन्म बगरयों बसंत ४ । 


घारों ओर बासन्तीजी पली / जार इसी समर फॉयल दृए 
) मन पष्टल्स हा उन्मन-सा, उद्दाम-रगम था। झूछ सूना.सा ऋने 
परता था, किन्तु पता नहों हदयमे कया राठक रहा था हि कौयटरी यृफ 
उठी । कवि एक बार सजग हो उठता ऐ, भरे 'कोकिलिफी यह कोमल 
पुकार! । स्मृतियों सो लुकी थीं, यह उस मर्म-व्यधा, अन्तस्तों पीड़ाकों 
भूल चुका था | दिलका घाव भरता दोस रहा था। मनमें मार बार उठ 
पहनेवाली पीर कसक पेदा नहीं करती थी । अब न चह आऊुच्ता थी, 
न था उद्देग | दल्चछ शान्त थी कि सदसा जग पड़ी ,'कोकिल्यो यह 
कोमल पुकार !! आह, 'कोयलकी यह पुकार! कितनी मादक दे ! न जाने 
कितने वसन्तोंकी मादक सुराका इसने पान किया है | यह मधुसिक्त है, 
उन्मादक है । वह खोयी पीर जग पड़ती है । घाव फिर हरे हो जाते ईैं, 
न जाने कौन-सी व्यथा, कोन-सी पीड़ा छिपी हे इसमें | कोयलकी य 
पुकार आनन्द, मिलन, दृषका गीत जगातो है। प्रकृतिके नव-हावका 
चित्र अंकित कर जाती है किन्तु आज हवा बदली नजर आती है ।. 
मन विरस है, उन्मन है. किसीकी चाहर्मे मस्त है, अमाव-तस्त है और 
'कोयलकी यह पुकार उस अमावकी अनुभूतिको तीम्र कर देती है। 
कवि कल्पनाका उपासक था वह 'तारोंके गजरोंवाली? निशाके साथ गगन- 
. तिहार करता था; आज जिज्ञासा और औलर्सुवयके इस जीवनमें अनुभूतिकी 
ज्वात्य जग पड़ती है ।“कविकों अनुभूति कब्पनासे अधिक प्रिय है । 


॥॥ 
के 
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और 'कॉयलकी यद कोमछ- पुकारः उसफो अंनुभूतिको जगा देतों है | 
यदि इस फोमल पुकारसे रस-मग्नता नदी होती, अगर उप्रकी बुद्दि 
काम कर पातो वह सुनी-अनसुनी कर देता किन्तु इस पुकारमें इतनी 
मादवता दे कि सुद्धि साथ दे पाती नहीं | न जाने कितने वसम्तोंकी 
मादफताने इसे मादक बनाया है | फिर कैसे न इसको मादकता अपरिमेय 
ऐो, अतुलनीय हो, । ओर 'कोकिल्की यह कोमल पुकार !? 

उत्तकी अनुभूति इतनी तोत हे कि बह मौन है, भाव इतने गूद़ हैं 
कि उन्हें बाणी नद्ठों मिली | जबतक अनुभूतिकी यह तोम्रता नहीं गयी 
उसके गान खबरके पंजोपर चंद आकाशका बिद्ार कर रहे थे किन्तु आछ 
भावना मूक है, ठीक उसी प्रकार मृक् जैसे अपलक तारे । 


तारोंझकी नीरवथ समाविमें 
इसे. मेरे सभी मान, 
असद्वाय हृदयकी हूक द्वाय ! 
आँसू बन आयी है अजान। 


गोतेनि नीरव समाधि छे ली । आकाशकी आँल्योके आँसू तारोंके 
रुपमें झलक रहे ६ | तारोंक़ो अपलक्क व्यथामं आकाशकी कझण-कद्चनी 
है| उसी प्रकार दृदयकी अन्तमभूंत भावना परिधि खोकर निस्सीम हो रष्दी 
है और आँस दी उस व्यथाक्रे परिचायक एँ। यही तो पीड़ा है कि 'एक 
स्थप्त बन गयी तुम्दारे प्रेम-मिलनकी बात? और इस घड़ीमें 'कोयरूकी 
यह कोमल पुकार!! कोयछ ऐसे स्वर न सुना । ऑसोंमें छानेवाले 
आँय, 'दिछका मेद? कह देते है, ओर 'असहाय द्दयकरी हूक” कुछ बूँद 
आँसू बनकर रद जाती है| यदि वह दृदय असहाय नहीं होता, प्रियको 
बाहुलींकी सीमामें पेरकर रवि थाबूकी बालिकाकी तरद कए उठता-- 

र्ष् 
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फ्री आमि दिनो ना तोमाय' ( ते जाने ने पगी ) शिविन दाणयम 
इतनी दाक्ति फ्यी थी यो बाहुओशी सीमाम सर रत्य का हे जगा 
परी सम्मा ऐता आशिर शना कों जागो ? धिमतप होगी हछ 
धाय, बन आयी है! और फिर भो. 'कोॉयहकों या शोगठ पार !! दा; 
चीमन दी विपादका गीत बने गया (ै-- 


मेरा गीला गान 
चणे-्चणु है उरका कम्पन, 
घब्द-शब्द दे सुधिका दंशन 
चरण चरण ह आह, 
फथा है कण-कण करुण अयाह 
बे दर्में वाडच का दाह 
“+पन्‍्त हि 


जीयन तो व्यर्थ वेदना-भार बन रहा है | उसमें आशाओंकी मुनिया 
वसा ली थी किस आज स्मृतियोंका, जाशाओंका उंसार सुट लुका है 
बस यह जीवन तो दंशन-सा ऐ, विषसा सॉर्सोका है उभाए | किसी 
मॉति उस वेदनाकों सुझ् रखा था, पीढ़ाको दवा झुका था, दंशनकी 
टीस कम पड़ गयों थी कि सहसा सुन पड़ी 'कोकिल्की यह कोमल 
पुकार! । भावनाकी इस प्रचण्ड धारामें,, अनुभूतिके वेगवान दरसाते 
अवाहमे मनका चॉँच बह गया । आँसुओंमें मन वह गद्य | स्कृतियोंका 
यह जीवन दंशन-सा है, रह-रहरकर पीड़ा होती है, जिस तरह काँटे रह- 
फकर चुमते हैं, सुप्ृतियाँ रह-रहकर टीस पैदा करतो हैं ओर प्रत्येक 
* फल, एरेफ घड़ी, हर साँस विष-सी लगती है। 
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: अरी कोकिल ! तने कहाँ यह राग सौखा ! तेरे इस संगीतमें मय 
अपहृत वैभव छिपा है। में बसंन्तकी मदिर-बासन्तिकतामें मुग्ध हो 
जाता था; कविकी बाणी मुखर हो जाती थी, उल्लासके गान फूठ पढ़ते 
थे जिसमें उन्‍्माद था, उल्लास था, मादकता थी, वेहोशी थी |. वूने मेरे 
उसी गानको चुरा लिया है। आज मुझसे वह गान छिन गया है, में 
सूना रह गया हूँ. और मेरा वह गान तेरे कण्ठसे फूट पड़ा है। 
मेण गान ही आज सारे पक्षी गा रहे हैं । केवल एक में ही छठ हुआ 
रू गया हूँ, मेरे अश्षेष वैभवसे सभी ऐश्वर्यशाली बन गये हैं, और में 
छूछा रह गया हूँ ; मन-धन “दीन” | यह राग मधुर है इसलिए नहीं 
कि माधुर्य इसमें स्वयं बसता है | इस रसकी सृष्टि तो मैंने की थी। वह 
रस तो छिन गया है किन्त॒ तेरे गानमें वह आ बसा है। कोकिल, तेरे 
इस निप्रुर गानमें न जाने कितनी मौन-मंघुर, स्टृतियाँ छिपी हैं | स्मृति 
तो चुपचाप पड़ी थी, समझ रहा था वह सो गयी है, सदाके लिए, चली 
गयी है, किन्तु समझा न था कि वह केवल चुपचाप पड़ी है, सोयी-सी दे 
सोयी नहीं, ओर सहसा तेरी 'यह कोमझ पुकार । श्ञान्त सरोवरमें , जैसे 
किसीने कह्ठुड़ी फेंक दी, जल-राशि चञ्चछ ओर विश्षुव्ध हो उठी। 
मानस-लहदरियाँ सो रही थीं कि तुम्हारी यह मधुर पुकार कानोंमें गूँज़ 
उठी, अनेक रुट्ृतियोंको जगातो और चँखल बनाती । 

मानव सापेक्ष प्रकृतिकी संवेदनशील्तासे परिचित कविके 
अन्त्रमें कोयलकी कूक हूक पैदा करती है । अनुभूति गहरी हो उठती 
है और वह एक बार कराह उठता है| अनुभूतिकी इस ठेसछे कल्पना 
सोयी नहीं रह जाती और “योम कुंजों!की विहारिणी 'वारोंकी नीरब 
पप्मोधि? में कविके हवे गान देखती है । 'नीरव समाधि'में डूबे गोने 
नीख्ताके परिवायक हैं, उनमें मुखरता नहीं, कवि इतना मांवामिमूते 
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हो उठता है कि उसकी अभिव्यक्ति कुष्ठित होती ज्ञात होती, हे यर्याव 
इन पंक्तियोमँ अपनी अमिव्यक्तिको साकारता देनेका उसने प्रयास 
कियां है। असद्ाय दृदयकी हूक “आँसू बन आयी है? इसमें अपनी 
विवशञता, बेकसी और लाचारीका भाव है | अब रोनेके सिवा और फोई 
चाग तो नहीं | 'द्विज! की भाँति कविकी यह अनुभूति गम्मीर नहीं ; 
(द्विज'की 'अमावकी पूजा में अमावकी भावात्मकताके दर्शन हैँ उसके 
प्रति मोह है, यहाँ अभाव उस रूपमें नहीं ; अभाव खलता है, व्यथा और 
पीड़ाकी सृष्टि अवश्य करता है | डा० वर्माकी अनुभूति ऐसी नहीं जो मात्र 
अनुभूति रूपमें उपस्थित हो, वह कल्पनाका साहचर्थ छोड़ नहीं सकती । 
अनुभूतिकी तीव्रता मनोदशा सूचक कुछ शब्दोंकी सोमामें ही अभिव्य- 
ज्ित हो पाती है, और केवल 'आइ? 'उफः? करनेवालेमें ही बेदना हो, 
आवश्यक नहीं | कव्पनाकी उँगलियोँ पकड़ कवि मनोरम चित्र अंकित 
कर सकता ऐह, इसका ज्यशय, है कि उसमें कछागत निस्संगता है, वह 
अपनी व्यथाको देख पाता है, उसे पहचानता है | द्विजका कवि अपनी 
अनुभूतिमें इतना मश्न है कि उसमें पर्याप्त निस्ंगता नहीं आती । अतः 

जहाँ एक ओर अनुभूतिकी गम्भीस्ता, तीवता और आवेशके कारण ट्विजकी 

कविता प्राणवदी हो जाती है, वहाँ डा० वर्माकी कविता कलात्मक है, 

सौन्दर्यमयी है । कोयछकी इस य्रुकारके कारण 'निरालाः जैसा उल्लास 

'कुमार'के मनमें नहीं जगता,वह बसन्तके नवहर्पका उपहार लेकर नहीं थाती; 

' पिकखर! “नम सरसाता नहीं [? पिकीकी इस पंचम पुकारमें बर्ड सवर्थ 

.. जैसी बाल-सुलभ जिशासा ओर आनन्दोद्रेक भी डा० बर्मामे नही । 


- वनरढ छ९]९079९, वैडातीजड्ठ ०4 76 5फम्ंणछ ! 
फिप्टय ॥€६ (6पघ 27 ६0 7786 
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ऐि० छापत, 97६ 27 77ए7576९ [7९, 
2 ४०0९९, & 7ए४6९7५; 


कर 


[ बतन्तकी प्रिये, तुम्हारा खागत है, तुम्हारा खागत है; यद्यपि तुम 
अच्य्य हो और मेरे लिए केवछ एक खर हो, एक रहस्य हो। ] 


डा० वर्माके लिए कोकिल केवल गान नहीं, केबल रहस्य नहीं । 
छुमारएकां कवि उसे पहचानता है, जानता है उसमें कितनी मोहकता है, 
, कितनी सादकता है। आकाशकी चुपगुप नीरबतामें अपनी ही अनु- 
भूतिक्का प्रसार वह देखता हैं । अपने किसी दिनके मधुर गानकों पत्षियों- 
में पाता है ! किन्तु आज उनके क॒ण्ठ झुंधे हैं, वह गा नहीं सकता और 
उसके गानका ही खर सब जगह है, सभी उसके खरमें गाते हैं, केवल 
बद्दी मूक है, अपनी व्यथा प्रियतक पहुँचा नहीं पाता | कितनी लाचारी 
है, कितनी वेवसी है | इसमें संसारकी थ्षणिकवा, प्रेम और सौन्दर्यके 
अस्थायित्वकी चिन्ता उसे नहीं उसके रोनेमें कीद्सकी-सी विवशता भी 
नहीं, शेली जैसा उद्दाम आवेश भी नहीं, महादेवो जेठी घुलानेवाली 
ऋक्कमार करुणा मी नहीं , मीरा जैसा मतवालापन भी नहीं, एक मधुर 
किन्तु मदिर वेदनाकी झंकार है | वेदनाकी विद्वत्यात्तक अभिव्यज्ञना 
नहीं केवल सुकुमार रेखाओंके द्वारा साकारता देनेका प्रयास है | प्रखाद- 
की भाँति रेखाएं सूक्ष्म भी नही, मद्गादेवीकी माँति इसमें विशदता भी 
नहीं, लेकिन मधुर सुकुमारता है। कल्फ्नाका रूप गीतिकाव्यके लिए 
उपयुक्त नहीं हुआ करता | पन्‍्वके गीतोमें कल्पनाके इस व्यापक 
समावेशके कारण अनुभूतिका आवेश घट जाता ६। डा० वर्मामें 
कल्यना अनुभूतिके साथ इस तरह घुल मिल गयी है कि साधारणतया 
याठकको ज्ञात नहीं होता कि वह कव्पनाके चित्र देख रद्दा दै। और 
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यही इनकी द्ाक्ति है। गीतिकाव्य संग्रीतात्मक है अतः छन्द-गत 
प्रवादका निर्वाह आवश्यक है | 'कोयलछकी पुकारः में मादकता है, 
कारण न जाने 'कितने मधुसिक्त वसन्तों'ने इसे मधुर किया है ; प्रवाहम 
तीत्रता अतः अपेक्षित है, ऐसी अवस्थामें अपहृत, स्ट्रृति और निशर सम 
 प्रवाइकी बाधकता आ जाती है यद्यपि में मानता हूँ निष्ठर पर “स्वर के 
रुकनेसे है निषररताकी ओर सहसा ध्यान ला जाता है। 'अबान! 
और “महान? शब्द चित्रोंकी सांकेतिकतामें कोई सहायता नहीं देते | 
करुणा यहाँ प्राणोंमें घुली मिली नहीं है, डा० वर्मा सौन्दर्यके कवि हें, 
जिसमें उद्दाम वासना नहीं, कठोर संयम भी नहीं; आवेशका तीघ्र दंशन 
नहों, भावनाका कल्पनात्मक अभिव्यञ्नन है जिसमें कलाकारकी निस्संगतता 
और संवेदनशीलता है । 


प 


दिन जल्दी-जल्दी ढढता है ! 
हो जाय न ॒पथमें रात कहीं 
मंजिल भी है दूर नहीं-- ४ 
यह सोच थक्रा दिनका- पंथी भी जल्दी-जल्दी चलता है | - 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता हे ! 
बच्चे प्रत्याशामें होंगे, 
'नीडोंसे ऑाँक रहे होंगे-- 
: यह ध्यान परोंमें चिड़ियोंके भरता कितनी चंचलता है ! 
दिन -जल्दी-जल्दी ढत्नता हे ! - 


गीति-काध्य 


'मुमसे मिलनेको कोन विकल 
में होऊँ किसके हित चंचल ? 
यह पश्न शियिल करता पदको भरता उरमें विहलता है! 
दिन जल्दी जल्दी ढलता हे ! 
+»अन्‍्चन 


सम्ध्याकी अरुणाभ धूमिल छाया कोलाह्यछ परिपूर्ण जीवनकी विश्रा- 
न्तिका परिचय अपने अन्तरमें छिपाये आती है । प्रकृतिमें जहों जीवनके 
उल्लासके चित्र हैं, वहाँ निराशाकी घटाओंका घटायोप भी है। प्रकृतिकी 
संवेदनशीलता मानब-सपेक्ष है, मनुष्य अपने अन्तरका प्रतिविम्ब पक्रति- 
के दर्पणमें देखता है । सन्ध्याक्री घनी छाया छाती आ रही है। दिन 
दल्ता जा रह है, धूप छिपनेपर है, कहीं राहमें ही रात न हो जय, 
फिर यहीं कहीं रात काटनी पड़ेगी। अगर पैर जद्दी करें घर पहुँचा जा 
सकता है, कारण मंजिछ दूर नहीं । अगर मंजिल दूर होती, चिन्ता क्‍या 
थी, यहीं कहीं रात बिता ली जाती | इतना समीप आकर राहमें टिकते 
नहीं बनता ओर सन्ध्या घिस्ती आ रही है, जल्द अंधेरा हो जायगा और 
फिर उस अन्धकारमें एक पग बढ़ाना सम्भव नहीं होगा | श्यलिए-यथके 
पंथीके प्राण आकुछ हैं, उसके पग चज्जल हैं और है पद-गति चश्चल । 
किसी प्रकार गन्तव्य स्थानपर पहुँचना होगा, पहुँचना ही होगा | और 
इधर अब रात नभसे उतरती? अतः--- 


यह सोच थका दिनका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है । 


दिनमर चलनेके कारण उसके पेर थक चुके हैं, पद-गति शिथिल दो छुकी 
है, चलनेकी इच्छा नहीं, किन्तु वह जब्द-जद्द अपने डय मर रहा है 
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दो जाय न पथमें राव कहीं” ओर चिन्ता तो यह है कि 'मंज्ञिल भी है 
दूर नहीं! । परथिकफी इस चश्जलतामें कितनी तीज़ता है । कविका मन भी 
बरथिकके साथ उड़ चलना चाहता है | 

सन्ध्या हो चली माता-पिता चज्चु-पटलर्म दाने भरकर लोट रहे 
हैंगे । न जाने कितनी दूर वे निकल गये होंगे | तन्व्या हो चली, किन्तु 
वे लौटे नहीं । आह, सूरज भी ड्ब चछा ओर वे छोटे नहीं । बच्चोंके 
मनकी, आशंका ओर प्रतोक्षा आकुल बनकर नीड़ोंते झाँक पड़ती है । 
उधर माता-पिता सोच रहे हैं, बच्चे आकुल प्रतीक्षा कर रहे होंगे ; बार- 
बार मीड्रॉेसे झाँक-झाँक आसमानको ओर देख रहे होंगे ओर इधर 
सन्‍्व्या हो गयी। अन्धकार बढ़ता जाता है और इस अन्धकारके साथ ही 
बच्चोंकी आकुछता बढ़ रहो होगो । कहीं ओर देर हो गयी तो बच्चोंके 
प्राण सूख पड़ेंगे) दिनभर उन्हें भोजन न मिद्षा होगा। माता-पिता 
लछोटकर उनके चर्चु-पटलमें दो दाने डाल देंगे और उनके प्ढोंके 
तीचे बच्चे सुखकी नींद सो सकेंगे हसीलिए--- 


यह ध्यान पदोंमें चिड़ियोंके भरता कितनी चंचलता हे । 
वीव चली सन्ध्या की बेला! 


ओर 
बच्चे प्रत्याशामें होंगे 
नीड्रोंसे काँक रहे होंगे। 


पंथी सेचता है, उसकी उन्‍मन प्रिया द्वा्पर आकुछ प्रतीक्षा- 
में खड़ी होगी, आँखोंमें आँश और होठोंपर करुण-विषाद होगा | 
पनथ्याकी अन्तिम किरणों उसके अलकोंते उलक्ष रही होंगी. यदि 
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सइमें हो- अन्धकार नहों हो जाय, *दि रात उक्रों मार्गमे अड़े नहीं, 
बह एकाकिनी प्रियातक पहुँच सक्केगा। उसकी विधादभरी आँखोर्मे 
प्रेम और मिलनके आँधू छल-छला पड़ेंगे, दोटोंपर मधुर मुस्कान खिल 
पड़ेगी आर ग्रियाक्की आकांक्षा पूरी होगो | प्रियाका यह ध्यान दी उसके 
. ररोंकीं गति देता है, उन शिथिल चरणोंकी गतिका कारण यही भावना है । 
दिनकी जल्दो-जल्दी ठठते देख पंथीको गति-चपलछता और पक्षियेके परोंकी 
चग्ल्ता देख कविके पैर भी स्पयं उठ पड़ते हैं, वह भी तेज चलने 
डंगत्म है, किन्तु उसकी दशा उस भव्के, अक्रेले पंछोको भाँति है-- 


अन्तरित्षमें आकुज्ल, आतुर 
कभी इधर उड़, कभी उधर उड़ 
पंध नीडका खोज रहा है. पिछड़ा पंछी एक अकेला 


ओर सन्ध्याकी वेल्ा बीत चली, अन्यक्रार छाता जा रहा है, हाय ! 

धवछ बसी सन्ध्या गगनसे?। सहता उसके पैर सहम जाते है, आखिर उसके 

तैसेमें गति क्यों ! गतिमें चञ्लता क्यों ? और मन एक बार विपादसे 

मर जाता है | पंथी विक्रठ है कि उसकी स्रिया उसकी आकुल-प्रतीक्षा 
कर रद्दी होगी, पंछी चम्ल हैँ कि उनके बच्चोंका धीरज छूट, रहा 

होगा। आखिर कोन ऐसा है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा दो | उसका 

नीडु उजड चुका है | नीड़ अब है ही कहाँ ! न तो उसकी प्रिया ही है, 

और न बच्चे ही हैं जो उसकी प्रतीक्षा करते होंगे । हाय, यह जीवन भी 

कैसा मरुस्थल है जिसमें अब कोई आशा नहीं, आकांश्वा नहीं। बविश्तृत 

: मच्भूमि-सा जीवन है जिसमें आशाओंके अंकुर उगते नहीं, अमिलाषाके 
पीदे पनपते नहीं, यद्दों. तो निराशाका ताप है, अनन्त ताप ! कहीं कोई 

' प्रतीक्षा करनेबाली होती उससे .मिलनेके लिए जल्द-जल्द मागनेमें कितना 
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आनन्द आता ; उसमें कितना स्वाद आता किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, य 
दाक्य नहीं | किन्तु सभी दिन ऐसे नहीं थे, एक ऐसा भी समय था ज् 
शतके ऑगनमें आशाओंके दीप घलते थे, जब मिलनका यहद्द पर्व था । 
यह जीवन सदासे ऊसर मस्भूमि ही नहीं था इसमें आशाओं और अर 
मानोंकी बस्ती थी फिन्त्रु आज विस्तृत व फैली बालुका-राशि है, भात्र 
बालुकाराशि, जिसमें रनेहकी रस-सिश्चित धारा नहीं । 

अन्धकार बढ़ता जा रहा है, एकाकी मग ऐ कोई संगी नहीं, साथी 
नहों, अत:--- 


ढर न लगे सुनसान सड़कपर, 
इसीलिए कुछ ऊँचा स्वर कर 
विलग साथियोंसे हो कोई पथिक, छुनों गाता आता है । 


इनमें एकाबी अकेटे पर्रिककी अन्तर्वेदनाका स्वर ?ै॥ दिवंगता 


प्रयाद अमायमें कवि बच्चनकी निराशा हृदय ऑँटती नहीं | यह 
॥टा, यर अनुभूति घुछ इतनी और ऐसी तोमर है कि उसकी व्यथः 


है, 


विनित्त जॉग्तित नह ता 
विनिन्न जॉगिल नहीं गए जाता-- ३ 
न रा ट छ करे 
१34 फृः ध्रश्2 8 #र न । दवा -ल- 
पदहका हंदस गुमरता हद दवा हो जाना । 
डक उरये ३ तर चई हज ही 5. ॥|2 झादी बाग्धँ 
का छ, झक पज्पव उठ पटत है जार वह जझबदी ऋग्दां 
हा 
हे खाना ए 5 २ !गा--- 


मुझे मिलना कीन बिकने ? 
डैन + ० + ३, 
में हाऊई उिसके दिल चद्माज़ 0! का स्यान आता है | 


जा श 


हिजा विया पन्मम उदय पठी प्रतीक्षा छरी होगी, आस: 


गीति-कान्य रेएछर 


उसके पैर जल्द जरूद उठ रहे हैं | पंछीके बचे नीडॉमें आशाओंसे मरे 
इन्तजार कर रहे होंगे इसलिए, उनके परोंमें चञ्चलता है। पर कोन 
ऐसा है, जो उससे मिलनेकों विकल है १ एक दिन ऐसा था जब उसकी 
प्रतीक्षामं आँखें बिछानेवाछा कोई था मगर वह दुनिया उजड़ चुकी हे 
और वह प्रिया न जाने कहां कितनी दूर किस देदामें जा बसी है। 
एक ऐसा भी दिन था जब उसने नयी निराली दुनिया बसायी थी जो--- 


भावनाओंसे विनिर्भित 
कल्पनाओंसे सुसज्जित थी किन्तु वह वैसी नहीं रही और आज-- 
कर चुकी मेरे हृदयका स्वप्न चकनाथूर ठुनिया !! . 
इस दुनियामें उसने असंख्य खम पार रखे थे, अरमानों, आशाओं 


और अभमिलाषाओंका संसार उसने वसा रखा था। उसने समझा था 
प्यार अमर है शाश्वत दै, चिरन्‍तन है किन्तु-- 


समझा तूने प्यार अमर है , 
तूने पाया वह नखश्वर हे, 
छोटेसे जीवन से की हे तूने वड़ीवड़ी प्रत्याशा ! - 


पर किसीकी आशा पूरी कहाँ हुई है ! और उसी प्रकार कबिकी 
बसी बसायी दुनिया भी उजड़ जाती है | दूसरोंको घर लौय्ते देख उसके 
पैर अनायास, अम्यासवश घरकी ओर चल पड़ते हैं; किन्तु सहता 
उसे ध्यान आता है-- 


मुमसे मिलनेको कोन विकल , 
में किसके हित होझँ चंचल , 


३८८०. गसीति-काव्य 


और सहया “यह प्रभ शिथिलू करता पमक्री” एवं “भरता कितनी विह- 
लत? है। जो व्यथा, जो पीड़ा अनुभूतिकी तीत्रताके कारण दृष्टिसे 
ओझल हो गयी, जितको अनुभूति, माढ्म पड़ता था, दोष नहीं रह 
गयी, इस प्रश्चके उठनेके कारण और तीज सजग तथा सतेज हो जाती 
है। सारा संसार शीघ्रता कर रहा है, केवल उसके पेर शिथिल् और 
विजड्त हैं | वह पूछता है--किसक्रे लिए मिलनेक्े विकलू होऊेँ, 
कौन ऐसा है जो मिलनेकी प्रतीक्षामें आतुर है ? और उत्तर दै---कोई 
नहीं, कोई नहीं । और--- 


< 


यह प्रश्न शिथिल करता पगक्रो भरता कितनी विहलता है ! 


उछाससे उलसित होनेवाडे जीवनमें विषादकी विहलता और 
सबन हो उठती है । इस बेदनामें मावोन्माद है, अनुभूतिकी तीजता है 
और अभिव्यक्तिका सहज, सरल प्रवाह है| पंथी और पंछीकी चश्चल्ता 
कबिको निराशा और व्यथाकी भूमिकाके रूपमें है | प्रकृतिका 
विविध रंगरज्ञित यहाँ सित्र भी नहीं; मानव-सापेक्ष संवेदनशीछ्ता 
ओर भाव-प्रवणता भी नहीं, कव्पनाकी व्योम-कुंज विह्रिणी उड़ान भी 
नहीं । पंपी ओर पंछीके चित्रोंमें रामात्मकता और संगीतका संतुलूम 
है। कल्पना इन चित्रोंमें रंग मस्ती है और अनुभूतिको तीम्र करनेमें 
सहायक होती है । इसमें न कितती “वाद” का विवाद है ओर न किसी 'पन! 
की 'पनपनाहट! | चश्चल्ताकी प्ृष्ठरभूमिपर झिथिरू थके चरणोंकी मन्दता 
ओर बेवसी, छाचारीका कदण-विषाद चित्र है। वह संसारकों देखना 
नहीं चाहता, उसकी इतति अन्तर्मुंखी है, जहेँ उसकी मात्र वेदना ही 
सत्य दे; “कवि अपनी आकुल्वाणीसे अपना व्याकुल मन बहलाता? है| 
पन्‍लकी कंझण-ब्ययामे कल्यनाके सजोब चित्र हैं, कोमल और सुकुमार | 
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मद्दादेवीकी च्यथार्मे उफान नदों; अचगल दीपकफी मधुर ढी है स्लिग्ध 
एवं सरल | निरात्मकी परुषता अनिर्वचनीय है ] बच्चनकी व्यथा वेयक्तिक 
है, वह इन सभीसे मिन्न है, मिसपेें विषादकी गग्मीस्तामें भी सरल्ता दै, 
जीवनगत परिस्थितियेंके अनूठे ओर भोहक चित्र हैं। इस गीतका 
सौकुमार्य इसकी शब्द-शक्तिमें है। गजल” की पद्धतिके अनुकरणके 
कारण दी नहीं बल्कि अपनी सदज प्रकृति और सरल प्रशत्िके कारण 
इसमें मापा-सारल्य और प्रसादकता है । पन्‍्त जैसी छ्लि. और नियछा 
जैसी पदप-कोमल, शब्दावली नहीं | न तो संस्कृतका मोह है और 
न फारसीकी चिन्ता । चित्रोंमें मद्ददेवी जैसी अस्पष्टता भी नहीं । गुप्तजी- 
की भाँति सद्जीत और झब्दम च्यवधान मी नहीं। सन्नीत जैसे अन्ता- 
सलित्य सरसख्तीकी माँति फूट पड़नेवाला है। मापाकी यह सफाई बच्चनकी 
अपनी विश्येपता ऐ | छि्ट कब्यना, अल्छारत्य-विधान रागानुभूतिकी 
परिक्षीणताका परिचायक होता है; बच्चनफ्रे इस गौतरगें इनका आवेश 
'नहीं। एक ही भावनाफा विस्तार है अतः हुहरे व्यक्तित अयवा 
सद्रपपृर्ण मानसिक अवस्थाका विश्लेषण नहीं | कविक्की अनुभूति केवल 
अपने उपयुक्त चित्र संवार लेती है, जिसमें सद्नीत है, माधुर्यपूर्ण करण- 
प्रवाह है | घव्द और सन्नचीत, भावना और अनुभूतिका समम्बय है । 
कविके साथ कहनेकी इच्छा होती शै-- 


यह प्रश्न शिथिल्च करता पगकों भरता कितनी विहलता है । 


जब्दी जल्‍दी? में जिस प्रकार :उच्चारणद्वारा शझीघ्रताका भान होता है 
डसी प्रकार 'शिथिलः और विहल्ताः में धीमा पद-क्षेप है। 
ज्ञात द्ोता है. चलमेमें अधिक श्रम द्वोता ६, पेर उठते नहीं, गति 


कि + 


ना न औ कै रप हि 
पशिम सभा बोलझाल कर से उड़े सोते कझाते शावते 


प्‌ 


आदि बट अंपपार कितिलेकर कोल सेन परे उपाधि 
एबदा मया रहें हह पराहर पंछीदल से मेरेंशे दल 
गेमाशित है मन्प्रझुग्य ) कजन्थल गगन परमिता भुभणईता 
पशर पढठा उठ पलीं हिलोर का गानशा सागर चषाल 
पाग जग दोक्ायमान है ज्यों सागरमें. लइर उदान 


पश्चिम नभमें धूम मथाफर मेव उठे ससि, डाले फाते 


हु 


शो चमक उठी मस्तीसे मन्त्रमग्ध प्यासी चसुधाकी 
पायी उसने वूँदनूदर्मे एक 'पनूठी मलक झुघारी 
एफ ओर 'जलधार भ्रवाए्ति एक शओर बूंदोंकी मॉकी 
मेघोंमें लुक छिपकर कोई सुरा उठेल रहा है साफी 
शुम॒ रहे हैं. पावस-रसमें कुझ-लता तरुवर मतवाले 
नभ-मण्डलनें दुन्द बाँधकर मेष उठे सरिरर काले काले 
* रे 
नीचे :छोयी है हरियाली, श्याम मेघमाला है ऊपर 
चभमें गरज रहे हैं बादल थिरक रही हैं बूँदें भूपर 


गोठिकाब इेटई 


ऋतिक मर्नों एक प्रश्म यद विन्वित करता है उठ-उठकर 
किए प्रियक्षा यद गज्जन-तर्जन कॉन श्रियाका आँसू मर-भार 
आंख प्रॉसोमें एैसते है पीपी रटन लगानेवाले 
नील गयगनमें उमड़ घुमदुझर सेष उठे सखि काले काले 
--गोपालसिंद नेपाल 


सत्प्याशी रकामा निगच्चे हुए काे-काले मेष उमड़ते आ रहे है । 
वरशिम नममें! क्ोटाइड फर उठनेमें सन्प्याका सद्ेत है, उमड़ते मेमेकि 
दस दुन्द बॉघकर आ रहे €] अन्यकार उमड़ता चढ़ा थआ रहा हैँ | 
पक्रियोंक्े उद़ते समृदका-ता कलरव नोले आकाझकों परिव्यात कर रहा 
है । नीड-नसग आज समुद्रका-सा दृश्य उपत्यित कर रहा है। मामूम 
पता, जैसे खागरमें ज्वार आ गया ऐ | दििलोरे उठ रही हं। भाषिर 
घाकाशकी इस एलचर्क्म भी सागएो तरल धुन्ध हुृदयका आभास है। 
सागरका जल दो तो में बनकर आकाग्रर्में हछचछ है। कविक्ना 
देदय भी उंद्ेंल्सि हो उठता दे। सम्प्याकों बेंठा ऐै, ने जाने मनमे 
कझत्ननी आशाएँ, आकांसाएँ धूम मचावार उमढ़नेवाले मेघेंकी भाँति 
ददय-नमक्की आन्दोलित कर रही हींगी । चाणे ओर रस उमह पढ़ा 
है, दरियाली दालक पड़ी है। यूँद छछक-छलक मस्ती ओर बेहोशीकी 
पट़ियां ला रही £ | कुमकी लताएँ और 'पेड़ मस्तीर्मे झूम रहे हें । 
रर्यत्र नवीन आगरा, अमिछापाएँ जंकुरित हो रही हैँ । कविके झद्ेगरं 
विद्दकी येदना नहीं, सीठी पीर! की कपक नहीं । सन्ध्याकी निकय्ताएे 
उसके गन मुझसे मिलनेक्ो कौन विक्रठ' की याद नहीं जगती, उसके 
एम भी शिमिल नहीं होते । मेपका यद उमदना देख युरकी गोपियोंकी 
भाँति भी वह नहीं कहता-- - 


ब_ ज्क चनक+ 


हों होगी निशसन्देद, 

आज सदा सुझ छाया एगा फानननया 

गाज 'अनिशित पृथ्र गंगा भ्रमित प्रवास 

आज मिटगी व्याछुल श्यामाई अधरोतों प्यास |! बाइर--म 


2.00 पीर है, 2 7) 2 ह् .क निनव अलजफिकण जज. कपल >कर 
यह पन्‍्तजीकी सस्प्या जैसी सम्ध्या नह, जो पिनत सुगापर रोम 


अचल? देकर विदा ऐे जाम | पन्‍्तके रण मनी रूए शायने ४ 
सन्‍्ध्या अमिभूत है । सुकुमार कस्पनाशीक पन्‍्त हलये, शिडमिः सदने 


त्त 
बादलीकी मीट़ा सुग्धमनसे देखते ६। गर्णो रस्थ कॉबिही स्पस्य 
कंब्पनाका आकार लेकर 'मेत्र जुटे सस्ध वाले काे'। कनिम ने हें! 
विरद-जनित बेंदना है और न मिलनछा हदर्पेष्टात । अधरोपर शस्छो 
इँसीकी झलक है | मेघोंके उगहनेके - कारण उसका मन उमझ् नहीं 
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पड़ता बहिकि उसको सॉन्‍्दर्यिक अनुभूति और कव्पना जग पड़ती है | 
उसमें आँखों ऑखोमे हंसते है प्री पी! रठ्न लगानेवालों? 
जैसी अनुभूति है । वह वादलोंको देख 'विरही यक्ष! की मॉति अधीर 
नहीं होता | अपने आँसुओंसे धराका ऑचल भमियोता नहीं, अथवा 
केवल दिखानेक्े लिए, हपोल्लिउका अमिनय भी नहीं करता | वह अपनी 
भावनाके प्रति ईमानदार है क्योंकि 'देखा-देखी हम जी न सके देखा-देखी हम 
मर न सक्रे |? नेतालीका द्रष्म प्रकृतिते अपनेकों मित्र रखकर उस सोन्दर्यका 
आनन्द लेता है | कारण सोन्दर्य आनन्दका अजब स्ोत है (/. गंग8 
6 फ९३प9 48, ०7 ई०7 ८ए८ए ४ (रि००६४ ) महादेवी जैठा 
करण-मधुर भाव भी नेगालीमें नहीं है । यहाँ सोन्दर्यके प्रति आकर्षण 
और उन्मेपर हैं | सम्व्याके उमडइते मेत्र मध्यक्राछीन कवियोंके उद्दीपन भी 
नहीं, ओर न शुद्द आलम्न ही है | केब्रल त्रिम्बर-प्रतिबिम्ब भाव जाग्रत 
करना ही इनक ध्येय नहीं। कविके सहज संक्षोभ्य मानंसकी सहज सुकुमार 
किस्तु कहात्मक अमिव्यज्ञना है । रामकुमार वर्मामें सोन्दर्यक्रे प्रति पूरा 
आकर्षण है किन्ठु उनमें नेत्रालो जैधी नित्संगता नहीं अपितु संल्मता है | 
डा० वर्माके गीतोंमें अतः रागात्मक आवेश है और नेवालीके इन गीतोंमें 
, सैन्दर्यात्मक राग । रवि बाबू जैता औत्छक्य ओर रहस्यात्मक् आवेश 
भी नेपालीमें नहीं है; उसमें मुग्घता, उन्‍्मेष और झीना-सा आबेश है। 
कविका न वँधनेवाला मन इन गीतोंमें तंध नहीं सका है किन्तु 
उद्दाम, अन्घ आवेग नहीं अतः भाषा जहाँ सुकुमार है वहाँ संयत मी | 
निरालके प्रचग्ड व्यक्तिखक्री छाप उनकी अनुभूति शैलीके माध्यमते 
छलक पड़तो है | पन्‍्तक्रो छुकुमार कब्पनामें खप्निक आऔवेशकी अभि- 
व्यक्ञना है | नेवालीकी दौढीमें 'निजजीपन! है। संयम और सन्घुलूनके 
वाथ ही 'जौलीमें पार्व॑त्य-प्रदेशका थोड़ा ऊब्रड़वाबड़पन और पहाड़ी 


२५७ 
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धाराका वेग भी दे | नेपालीकी शर्द्मर्मे ऐसा नहीं लगाता कि कंबिने 
शब्दोंकी छान-बीन करके घुन घुनकर द्वब्द रते में | ऐसा लगता 
उसके शज्नलागारमें जो श्र ६ उन्हें निकाल-निकाल्कर प्रयोग करता 
है, वह चुनता नहीं, जो शल्र द्वाथ पड़ते हैं, उनका प्रयोग करता दे | 
सारा जग दालायमान ६ ज्यां सागरमें लटर उछाले? में वेग, तीत्रता 
है किन्तु उछाले! की सज्ञतिहीन सार्थकताें उसके मस्त व्यक्तित्व 
झलक दे | श्सी प्रकार 'शम रहे हू पावतस रसमें कुझ्न-लता तमबर मतयाले! 
में व्यज्ञना-दक्तिका अभाव नहीं । रस-मग्रताकी भावनाभिव्यक्ति इसमें 
होती है किन्तु 'सस में कुज्ञ-लता तदबर मतवाले हैं 


2, टससे रसके भीतर 
बूड़नेकी भावना भी अभिव्यक्त हो जाती है । 


